३६६ ऋरान्तिकारी तुलसी 


हनुसत्यूजा और हनुमान चालीसा द्वारा जनता में निर्भोकता लाते का प्रयास- 

उस समय का भारतीय समाज हिन्दू और मुसलमान, इन दो जातियों 
में विभकत था, यह हम आठवें अध्याय में देख चुके हें। यह भी हम जान 
चुके हैं कि मुस॒लिम जनता के अमानुषोय वा पैशाचिक कार्यों, तथा मुंसलिम 
झासकीय अत्यथाचारों के कारण हिन्दू जतता घर-बाहर सभी स्थानों में 
संभी समय पर मयभीत बनी रहती थों। इसलिये तुलूसी ने अपनी क्रान्ति 
का प्रथम चरण हिन्दू जतता में निडरता उत्पन्न करने के हेतु प्रारम्भ किया। 
इसके लिये उन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों पर हतुमान-मन्दिरों की स्थापना की 
वा कराई तथा हतुमान-उपासता करने के लिये लोगों में रुचि उत्पन्न की। 
हनुमात वंज सा बल देतेवाला, संकट हरनेवाला, भूत-पिदाचादि से निडरे 
करनेवाला, खल रूपी वन को पावक के समान भस्म करनेवाछा, असुरों का 
लिकन्दन (उन्मूछत) करनेवाला आदि आदि गुणों से विभूषित देव बंताया 
गया। इने गुणों का परिचय कराने के हेतु राम-कथा का मनाया जाना तथा 
रामलीला का कराया जाना भी प्रारम्भ किया ताकि हनुमान का उक्त 
गुणों-युक्त चरित्र सुन या देखकर मनुष्यों के हृदय से भय भांग जावे, इसी 
अभिप्नाय से तुलसी ने हमारी समझ में, हतमान चालीसा की रचना इतने 
छोटे रूप में की कि जिससे उसका चलते-फिरते कुछ मिनटों में पाठ किया 
जा सके | उसकी भाषा और रूप को देखकर यदि यह कहा जाय कि तुलसी 
की रचनाओं में वह सम्भवत: सर्वप्रथम हो, तो कुछ असंगत न होगा। ऐसा 
अतीत होता है मानो क्रान्ति क्षेत्र पर पदापंण करने वाले किसी नवयुवक 
चमे-प्रेमी कवि का वह प्रथम तोर हे जिसका चलाना सिखाकर वह अपने 
लक्ष्य-वेष के लिये सैनिक तैयार करने के लिए तत्पर हुआ हो! इस 
विधान से पर्याप्त फल भी उन्हें मिला, जो आगामी अध्याय में बताया 
जावेगा । 

तुलसी-साहित्य के प्रायः सभी प्रमुख समीक्षक हनुमान चालीसा को 
तुलसी की रचत्ता मानने को तैयार नहीं हें, जैसा कि हम गत तीसरे अध्याय 
में कह आये है । इसका एक कारण तो यह है कि वे समझते हें कि कवितावली, 


तुलसी की क्रास्ति का प्रचार हि 


विनयपत्रिका, मानस आदि जैसे ग्रन्थों के प्रसिद्ध रचयिता तुलसी की भाषा 
और कविता इतने निम्तस्तर की नहीं हो सकती ज़ैसी कि हतुमान चालीसा 
कौ है । दूसरा कारण यह है कि इन समीक्षकों में से बहुत से ऐसे हें जिन्होंने 
पूर्व में निर्धारित उक्त प्रकार के अनुसन्धान को ही अपने मत का आधार 
मांन लिया है। हमारी समझ्न में उक्त दोनों प्रकार की कसौंटियां उपयुक्त 
नहीं हें। किसी भी क्षेत्र को छीजिये, उसका आज का सम्पन्न-कार्य-कर्ता, 
चाहे वह कवि-सम्राट हो या तत्व-विद्ञारद, चाहे. वह कलाकार हो या 
विज्ञानो, प्रारम्भिक काल में केवछ एक नौ-सिखिया के समान ही होता है। 
इस दृष्टि से यदि हनुमात चालीसा तुलसी का सर्वे प्रथम साहित्यिक गुरिया 
कहा जाय तो आपत्ति उठाने के लिये कोई”गुंजाइदा नहीं दिखाई देती, विशेष 
कर इसलिये कि तुलसी की अन्य सभी प्रमुख कृतियों में उन्होंने हनुमान को 
विशेष महत्व दे रखा है, और इसलिये भी कि अनुसन्धानकर्ता इस बांत 
को निविवाद रूप से मानते हें कि तुलसी हनुमान के उपासक थे तथा हनुमान 
मन्दिरों और हनुमात मूर्तियों के स्थापनादि कार्यों में ्रमुख भाग लेते थे। 
काशी में अस्सी घाट पर तथा नगवा के पास अस्सी के नाले पर हनुमान की 
स्थापता करना, तथा तिवासस्थान का नाम हनुमान-फाटक रखना एवं 
अस्सी पर रामलौल्णा का आरम्भ करना उक्त कथन के प्रमाण हें।*ड़ा० 
राजपति दीक्षित जो ने यह ठीक कहा हैं कि “हनुमत्यूजा के प्रसार का आयो- 
जन करके, हलुमत्मन्दिरों को स्थापना करकं, और रामलीला की व्यवस्था 
बांधकर उन्होंने (तुलूसी ने) प्रंजा का हित-साधन करने में कुछ उठा नहीं 
रखा।”' यदि यह कहा जाय कि उक्त प्रमाणों से केवल इतना ही सिद्ध होता 
है कि तुलसी के उक्त कृत्यों का सम्बन्ध केवल काशी से था, तो भी हमारे 
उपरोक्त निदान को कोई ठेस-नहीं पहुँचती। सम्भव हं, अतुसन्धानकर्ता 
यदि उस ओर विशेष ध्यान दें तो काणी के अतिरिक्‍त दूसरे स्थानों के दुष्टान्त 
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झक्ष८ _क्रान्तिकांरी तुलली - 


भी उपलब्ध कर सकें। फिर यदि यही मान लिया जाय कि तुलसी ने काशी 
को छोड़ किसी दुसरे स्थान पर हनुमात-स्थापना और रामलीला का प्रसार 
नहीं किया तो भी इतना तो अनुभव सिद्ध हँ कि श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा किये 
गये कृत्यों का अनुकरण दूसरे छोग अपने अपने स्थानों पर अवद्य करने लगते 
हैं। आज जब हम असंल्य स्थानों पर हनुमत्मूतियों को तथा अनेक स्थलों 
'पर रामल्लैला को देखते हे तो यही कहा जा सकता है कि किसी श्रेष्ठ पुरुष 
द्वारा प्रारम्भ किये हुए कार्यों का ही वह विस्तृत अनुकरण रूप है । आपको 
स्मरण होगा कि लोकमान्य तिलक ने भी अंग्रेजी-राज्य के विरुद्ध चेतता- 
जागृति के अभिश्नाय से अपने निवास-स्थान पूना में गणेश-उत्सव को प्रारम्भ 
(किया था, जो समय पाकर धीरे धीरे प्रायः सभी भारत में; विशेषकर महा- 
राष्ट्र-भाग में, पर्याप्त रूप से फैल गया था। जन साधारण में बरू-बुद्धि-युक्त 
निर्भीक जनमत उत्पन्न करने के लिये देव-पूजा का वैसा ही महत्व होता 
है, जैसा कि बालक को वर्ण-माला दिखाते के लिए किसी प्रत्यक्ष पदार्थ का 
होता है । जिस प्रकार 'धर' का 'व' अथवा 'छड़ी' का छ' कहने वाला बालक 
कालान्तर से घर' और 'छड़ी' के स्थान में 'व' और 'छ' से बंध जाता है 
उसी प्रकार जन-साधारण देव-विशेष के स्थान में तत्सम्बन्धी सदगुणों का 
अतिपालन करने में तत्पर हो जाता है । इस तरह तुलसी ने हनुमत्पूजा के 
आश्रय से मुसलमानों के अत्याचारों के विरुद्ध निर्भीकता पूर्ण जन-मत तेयार 
किया। जब किसी राज्य में स्वतंत्र-विचार को कुचल कर रखने के लिये घोर 
से घोर आतंक और कुचक्र चलाया जाता है तो राजनीति-कुशल छोग इसी 
प्रकार 'का कार्य-क्रम जनता के सामने प्रस्तुत करते हें। अंग्रेजों की दमन 
नीति की अपेक्षा मुसलमानों की दमन नीति कई गूणी अधिक थी । इसलिये 
यदि श्रेय स्वतंत्रता के आन्दोलन की दृष्टि से गणेश-उत्सव को प्रारम्भ 
करने का तिलक जी को है तों उनसे कई गुणा अधिक श्रेय हतुमत्यूजा 
प्रारम्भ करने के कारण तुलसी को हे। तुलसी काल के कुचकर को देखते 
हुए इसे तुलली का एक अनुपम राजनैतिक चातुर्य कहा जाय तो ठीक 
ही होगा। 


तुलसी की. ऋन्ति का अचार ३६९ 


देशाटन द्वारा जन-सम्पर्क-- 

आचार-विचार के प्रचार के लिए जन-सम्पर्क से अधिकश्अच्छा साधन 
कोई दूसरा नहीं होता, यह निविवाद सत्य है । और जन-सम्पंक का सबसे 
उत्तम साधन होता है, पद यात्रा, जिसके विषय में हम राम की यात्रा के 
समय कह आये हूँ। पद यात्रा करते हुए जनता के बीच पारस्परिक वार्ता- 
छाप तथा कथा-विवेचनों के करते जाने से जो लाभ होता है वह लोक-सेवा 
की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण रहता हे । 

तुलसी ने देशाटन किया, इस सम्बन्ध में अन्वेषकों में मत-भेद नहीं 
हैं। परन्तु इस विषय पर, हमारी समझ में अभी तक पर्याप्त खोज नहीं 
की गई। जो कुछ खोज की गई हूँ उससे हृतना ही पता चलता है कि तुलसी 
ने केवल उत्तरी भारत के कुछ जिलों में श्रमण किया तथा कुछ प्रमुख 
तीर्य-स्थानों पर आश्रम-बास किया। वहीं से वे किसी किसी स्थान को चले 
जाया करते थे । इस प्रकार के अनुसन्धानों से इतना ही ज्ञात होता है कि तुलसी 
केवल धर्म-भावना से प्रेरित हो बहुवा तीर्थ-स्थानों को ही जाया करते थे। 
इसलिए उनकी यात्रा अधिकतर तीर्थाटन नाम से प्रसिद्ध है। 

तुल्सी ब्रन्थावली (खंड ३) की प्रस्तावना में 'पय्यंटन शीषंक के अन्त- 
गंत बलिया जिला (संयुक्त प्रदेश) के कुछ ग्रामों का उल्लेख किया गया है 
जहां तुलसी दास जी पहुँचे।' उसी में तुछसी की 'कुछ जीवनियों के आधोर 
पर कुछ फुटकर बातें' दी हे जिन्हें पढ़ने से ज्ञात होता है कि वे कई जिलों के 
ग्रामों में भ्मी म्रमण करते रहे ।* परशुराम चतुर्वेदी जी ने तुूसी के निजी 
ग्रन्थों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि वे अयोध्या, काशी, चित्रकूट 
और प्रयाग (तीरथराज) में रहे होंगे।" परन्तु इसके विषय में भी कोई 
काऊ-क्रम निश्चित नहीं किया जा सकता। डाक्टर सर जाजं प्रिय ने 





३. तुलसी प्रन्थावली (खंड ३) भ्रस्तावता पृ० ३०,३१; 
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निस्सन्देह अपने लेख में बहुत पहले यह लिखा था कि तुलसी अपने गुरु के 
साथ “सारे उत्तर भारत में घूमे” और फिर गृह-पत्नी के वचनों के कारण 
साधु हो जाने पर “पहले अयोध्या में और फिर काशी में स्थान बना करके 
उत्तरी भारत में दूर दूर तक घूम कर राम नाम का उपदेश देते रहे ।” ५ 
राम नाम का उपदेश देता ही, हम गत पृष्ठों पर भली भांति बता 
आये हें, छोक-कर्म का उपदेश देना है, और यह लोक-कर्म भी ऐसा कि उसके 
पालनार्थ ओवश्यकतानुसार खल या असुरों के संहार, अथवा यह कहिये, 
आसुरी वृत्तियों के उन्मूलन के हेतु त्याग और बीरता के प्रयोग में किचित 
मात्र भी कम्तो ले रहते पावे। जो महात्मा किसी ग्रन्थ को इसलिए लिखे कि 
उसके आदश्ेन्तायक के लोक-करम प्रूकट हों, उसी के विषय में यदि यह धारणा 
बना ली जाय कि वह अपने श्रोताओं के सन्‍्मुख उन यशास्वी छोक-कर्मों की 
चर्चा नहीं करता, वरन्‌ उस आदशंनायक के नाम-जप की ही बात किया 
करता था, तो इससे अधिक हास्यास्पद बात और क्‍या हो सकती है । सच बात 
तो यह हे कि उसका उद्देश्य हो यह रहता है कि श्रोतागण उसके आदरशे- 
नायक के लोक-कर्मों को अच्छी तरह से सुने-समझें और उतके अनुकूल चलें । 
बह चाहता है कि जनता उस आदझ्श-तायक के पद-चिन्ह या चरण-रेख 
को देख-दखकर अपना कमं-मार्ग तिर्धारित करे। यही उसका भक्ति-मार्ग 
है--इसी में. स्वामी की पद-पूजा अथवा चरण-वन्दना का भाव निहित हैं 
जैसा कि हम किसी गत अध्याय में प्रकट कर आये हूँ । इसलिए हम तो इसी 
तिश्चय पर पहुँचते हे कि जहां जहां तुलसी जाते या निवास करते थे वहां वे 
सदैव श्रोताओं का ध्यात राम की लौकिक कत्तंव्य-परायणता की ओर इस 
विचार से आकर्षित करते थे कि जिससे वे भी अपते समय की सामाजिक 
दुदेशाओं को मिटाने के लिए. उसी तरह कटिबद्ध हो उठें जिस प्रकार राम 
हुए थे। यही उद्देश्य तुलसी के देशाटन और यात्रा का था, और इसी उद्देश्य 
को पूर्ति वे धूर्बोक्त तीथ्थ-स्थानों में रहकर किया करते थे। उक्त चारों स्थान 


६. तुलसी ग्रल्थावली (खंड ३) निबंधावली पृ० २७ 


तुलसी की ऋन्ति का प्रचार ३७१ 


'उत्तर' भारत के प्रमुख तो्॑-स्थान माने जाते हैं। वहां भारत के भिन्न भिन्न 
कोनों से सहस्रों नर-तारी नित्य-प्रति धर्म भावता को छेकर तीर्थ करने 
जाया करते हू । तुलसी के काल में भी जाया करते थे। रेल के अभाव में 
इल तोर्थ॑-यात्रियों को पद-यात्रा करनो पड़ती थी, जिसके कारण उत्तकी 
बह तौर्थ-भावना कम से कम घर लौटने के महीनों तक बनी रहती 
थो । जब वे तोर्थ-स्थान को पहुँचते तो दूसरों से वे तुलसी के विषय में सुनते, 
उनके दर्शन करते, उनसे वार्तालाप करते, उनकी राम-कथा सुनते, अथवा 
राम-लोला देखते । गरज्ञ यह कि उक्त तोर्थ॑स्थानों में रहने से एक बड़ा भारी 
लाभ तुलसी को यह था कि उन्तका सन्देश इन तीर्थ-यात्रियों के द्वारा भारत 
के ग्राम-ग्राम में दू र-दूर तक पहुंचाया जा अकता था। उन दिनों में जब अक्षर 
ज्ञान प्रायः कुछ न था, विचार-वहन के साधन नहीं के बराबर थे, तथा 
यात्रियों को आने-जाने का उपाय मूछतः पैदल चलना ही रहता था, तब भारत 
के एक कोते से दूसरे कोने तक सन्देश पहुँचाने का इससे अधिक बढ़िया 
साधन कोई दूसरा नहीं बनाया जा सकता था। अन्य आलोचक भले ही सोचें 
कि तुलसी ही एक रूढ़िवादी बिरक्त के समान आत्म-मोक्ष के हेतु तीर्थ- 
स्थानों में निवास करते थे, परन्तु जब राम उनकी उस व्यावहारिक अन्त- 
दृष्टि पर ध्यान दौड़ाते हे जिसका यथासंभव विवेचन पाठकों को गत पाठों 
में मिलता होगा, तब हमें तो यही प्रतीत होता है कि उन्होंने तीर्थ-स्थानों में 
लम्बी लम्बी अवधि तक रहकर रामकथ। कहने वा राम-लीला करने में इस 
लाभ पर,अवद्य ध्यान रखा होगा, कि वे वहीं से अपने इष्ट सन्देश को गांव 
गांव में सुगमता से पहुँचा सकेंगे। अन्य स्थानों में रहते से न यह सुगमता 
मिलती और न वह सन्देश ग्रामीण जनता के कान तक यथा ज्ञौश्न पहुंचाया 
जा सकता था, जो क्रान्ति के प्रथम तकाजे थे | तुलसी की राजतेतिक गहराई 
का यह भी एक नमूना हैँ । 

अब प्रदन यह उठता हैँ कि तुलसी उत्तर भारत ही में क्यों धूमें, दक्षिण 
की ओर क्‍यों नहीं गये, जब कि उनका उद्देश्य यह था कि सारे भारतवर्ष 
में ऋन्ति की विद्युल फूंकी जाय। तत्कालीन परिस्थितियों ने ही उन्हें ऐसा 
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करने के लिए वाध्य किया। यों तो एक कारण यही कहा जा सकता हैं कि 
उस युग में यात्रा-सम्बन्धो कठिनाइयों की विशेषता थी, और दूसरा कारण 
यह भी हो सकता है कि वे हिन्दी-भाषा हो में अपने सन्देश का प्रचार करना 
चाहते थे, और इस प्रकार के प्रचार के लिये उत्तर भारत ही उपयुक्त स्थान 
थ।। परन्तु राजनैतिक दृष्टि से दूसरे ही कारण प्रतीत होते हैं। तुलसी का 
जल्‍्म उत्तर,भारत में हुआ। उत्तर भारत में ही मुसलमान राजों की राज- 
धानो तथा सामन्तशाही के प्रमुख स्थान वा गढ़ थे । वहीं शासकीय अत्याचारों 
की पराकाष्ठा का प्रत्यक्षीकरण हो रहा था, तथा उस शासन के लाड़लों 
द्वारा भीषण दुराचारों का नंगा नृत्य देखने को मिलता था। आगरा मुगल- 
बादशाहत की राजधानी बन चुका था। अकबर की कुटिल नीति और 
जहांगी र की कठोर व्यभिचारिणी नीति ने क्षत्रिय राजाओं की मान-मर्यादों 
कौ मटियामेट करके उन्हें बादशाही दरबार के पिटठू बना लिया था। 
अतएव यह आवश्यकता थी कि क्रान्ति का प्रारम्म यहीं से किया जाय 
और राजधाती के समौपवर्ती स्थान ही उसके केन्द्र बनाये जावें। इसलिए 
जिस उत्तर भारत में तुलसी का जन्म हुआ, जिस उत्तर भारत में रहकर 
उन्होंने सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों का अनुभव किया, 
तथा जिस उत्तर भारत में संशोधनात्मक क्रियाओं का अविलम्ब प्रयोग 
करना परमावश्यक था, उसी उत्तर भारत को छोड़कर अन्यत्र इधर- 
उधर जाना उतनी ही भयंकर विवेकहीनता होती जितनी कि प्रधान मोर्चे 
को छोड़कर दूसरे मोचचें पर जा पहुंचनेवाले किसी सेनानी की हो सकती है । 
इन्हीं कारणों से हमारा अनुमान है कि तुलसी ने उत्तर भारत के उक्त चार 
प्रधान तोये-क्षेत्रों से ही अपनी उद्दिष्ट क्रान्ति का प्रवाहत करना उपयुक्त 
समझा होगा। 


जिबिष उपायों द्वारा कत्तंव्य-भावना की जागृति-- 


ऋरान्ति का लाना किसी एक मनुध्य के बूते की बात नहीं। उसके लिये 
अांहिये सम-विचारी अधिक से अधिक कार्यकर्ता । तुलसी के हृदय में क्रान्ति- 
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कारी वेदना उठी सही, पर उतने ही से काम नहीं बन सक्ना था। अतः 
उत्हें यह चिन्ता होता स्वाभाविक थी कि वे किस त१ह कान्तिकारी भावनाजों- 
वाला दर उत्पन्न करें। सबसे पहले उन्होंने डरे हुए हृदयों में निर्भीक्ता 
भरने का साधन प्रस्तुत किया। फिर जन-सम्परक के द्वारा कत्तंव्य की ओर 
रुझ्षान (झुकाव) उत्पन्न किया। तत्पश्चात्‌ जनन्समाज में विस्तृत रूप 
से कत्तंब्य भावना को जागृत करना आवश्यक समझा गया। इसके लिए: 
उन्होंने बौद्धिक दृष्टि से मानव-समाज को तीन विभागों में विभक्‍त किया, 

यथा (१) निपट गेंवार अथवा विराट मूर्ख (२) कुछ समझदार और (३) 

शिक्षित समझदार। इन तीन वर्गों के ढ़िए उन्होंने तीत प्रकार के साधन 
निकाले । विराट मू्खों को राम के कर््तंब्यों का प्रदर्शन करके बताना अर्थात्‌ 
रामलोला करना वा कराना; सामान्य समझबालों के लिए प्रवचन करना 
अर्थात्‌ राम कथा कहना; और शिक्षित समझदारों के लिए सरल भाषा में 
विविध विषयों पर ग्रन्थों की रचना करना। 


(१) रामलीला (प्रदर्शन) द्वारा:-- 


यों तो रामलीलाओं का प्रदर्शन आज भी प्रतिवर्ष दशहरे के समय 
अतेक स्थानों पर किया जाता है। कभी कभी कहीं कहीं पर दडाहरे के पहले 
या बाद में भी वर्ष-काछ के किसी भी समय पर राम-लीलाएं कराई जाती हैं 
परल्त्‌ इनमें से अनेकों तो भड़ेती रहती हे, और कुछ थोड़ी ऐसी रहती हे 
जो कुछ छोग चन्दा एकत्र करके उसके बल पर करते है । ग़रज यह कि प्रायः 
सभो धन-राश्षि पर दस-पन्द्रह दिन तक जीवित रहती हे और मतोरंजन 
करके समाप्त हो जाती हैं । और तो और उन्हें कई मनचले छोग बहुधा 
विषयाशकित के स्थल बता लेते हे। इसलिए वे कत्तंव्य-शिक्षा के क्षेत्र न 
बतकर उल्टे द्रव्य-लिप्सा, क्रोड़ा, मनोरंजन एवं विषयाशक्ति के स्थान बने 
हुए दिखाई देते हे। कहां तुलसीदास ने रामछीछा-प्रदर्शन इसलिये प्रारम्भ 
किया था, कि मूल से मूर्ख मनुष्य भी छोक-कर्म की यथार्थता को समझ सके, 
और कहां यह व्यर्थ का आडस्बरी खेल बन पड़ा है। जो भी हो हमारा अभि- 
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प्राय केवल तु कसी की उस दूरद््षिता को बताने का है जिसके कारण उन्होंने 
अपनी अध्यक्षता में राम-#था से सस्बन्धित प्रसंगों का रामलीला के रूप 
में प्रदर्शन करना इस हेतु से प्रारम्भ किया कि जिससे निरक्षर मूर्ख 
जनता भी समाज के अधर्माचरणों के प्रति जागरूक होकर उनकी क्रान्ति 
में यथासम्भव योग दे सके अथवा उसके प्रति उसकी सहानुभूति पूर्ण मावना 
ही जागृत हो उठे। 


(२) राम-कथा (प्रवचन) द्वारा+- 


इसी तरह राम कथा पर प्रवचूत भी हमें अनेक स्थानों पर सुनने मिलते 
हैं, पर प्रायः उन सबकी तह में मुद्राओं की ही झंकार रहती है, सहृदयी सेवा 
की भावना नहीं। उनमें हृदय में ठेस छगे हुए तुलसी की न तो वह वेदना 
रहती है, और न वह कत्तैव्य-परायणता की पुकार, जो तत्कालीन अधर्मा- 
चार ने उनके जन्तस्तल में कूट कूट कर भर दी थी। तुलसी राम-लींला 
करते थे और राम कया मी कहते थे, इसमें कोई दो मत नहीं । उनका नियम 
था कि बे जब अपने आश्रम में रहते थे तब वहां भी लोगों को राम-कथा 
सुनाते थे। श्रोतागण भी उनकी रामकथा सुनने पर्याप्त संख्या में एकत्र 
हुआ करते थे। रामकथा कहते समय प्रसंगानुसार उनके प्रवचन भी बड़े 
रोचक और शिक्षाप्रद होते थे । हमारी नजर में तो इस समय ऐसा झूल रहा 
है कि मानो सौम्य स्वरूप तुलसी श्रोताओं के एक भारी समूह के समृश्ष हिन्दू- 
समाज की विविध क्षेत्रीय हृदय-द्रावक हीनता और मुसलिम समाज की दुखद 
दुर्लीति का अपने करुणा भरे प्रवचतों द्वारा एक ऐसा चित्र खींच रहे हें कि 
उन श्रोताओं में से अनेकों के नेत्रों से आंसू झलक उठे हें। यदि यह कहा जाय 
कि समय पाकर यही आंसू भरे लोग तुलसी के साथी बनकर अथवा उनकी 
योजना के प्रति सहानुभूति रखकर स्वयं समाजोत्थान में भाग लेनेबाले 
बनते जाते थे और दूसरों को बनाते जाते थे, तो कुछ गलत न होगा। 

प्रवचत का रूप देखने में तो प्रायः हमारे चिर-परिचित व्याख्यानों 
जैसा ही होता है, पर आधार की दृष्टि से दोनों के बीच कौड़ी-मोहर का अन्तर . 
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रहता है । प्रवचन में छोक-कर्म को नियंत्रित रखने के लिये ईश्वर, सत्‌ 
अथवा निरहंकार का प्राधान्य रहता है, जब कि व्यास्यानों में बहुधा मानव, 
मन-युद्धि अथवा अहंकार का प्राधान्य वर्ता जाता है। इसलिए मानवता 
के शिक्षण की दृष्टि से प्रवचनों का मूल्य व्याख्यानों की अपेक्षा अधिक होता 
है। चूंकि ईश्वरत्व की भावना की उपेक्षा की जाने के कारण व्याल्यात 
बहुधा जन-समूह को गलत मार्ग पर ले जानेवाले होते है, इसीलिए हमारी 
समझ में गांधी जी ने अपले अन्त-काल के कुछ वर्षों पहले से प्लेटफार्मी 
अ्याख्यानों के स्थान में सामूहिक रूप में प्राथंनाएं करने की पद्धति प्रारम्भ 
की, और वहीं पर ईश्वर की प्रतीति के ,समक्ष निरहंकारी भावना से देश- 
विदेश में व्याप्त समस्याओं की चर्चा भी की जाने लगी। यह प्रथा गांधी 
जी ने अपने अन्त समय तक निबाही और अब उसका पालन उनके सच्चे 
शिष्य विनोबा भावे भी नित्य-प्रति करते जा रहे हें। तुलूसी के राम-कथा पर 
आधारित प्रवचन बहुत कुछ इन्हीं सामूहिक प्रार्थनाओं के समान समझना 
चाहिये। 

(३) साहित्य-रचताओं द्वारा-- 


तीसरे बे के उन समझदार लोगों के लिये जो पढ़े-लिखे थे, तुलसी 
ने उपयुक्त साहित्य का निर्माण किया । उन्होंने विविध विषयों पर विविध 
छन्‍्दों और गीतों में रचनाएं कीं। इसका मूल कारण यह है कि पढ़े-लिखे 
लोगों में भी भिन्न भिन्न रुचि के लोग हुआ करते हें। थे पढ़े-लिखे छोग स्वयं 
तो पढ़ते ही है, पर भिन्न भिन्न रुचि के दूसरे लोगों को भी पढ़कर सूनाया 
करते हें। इसलिये तुलसी ने विविध विषयों पर भिन्न भिन्न छन्दों में अपनी 
साहित्यिक रचनाएं की, जिससे पाठक और श्रोता दोनों अपनी अपनी रुचि के 
अनुसार एक सा लाभ उठा सकें। इसी कारण से दृष्टान्त-स्वरूप एक ओर 
हमें मनोरंजक गीत वाला राम-लला नह॒छू ग्रन्थ मिलता है, तो दूसरी ओर 
सगुन बताने बाला रामाज्ञा प्रइन; एक ओर वरदायक हनुमान चालीसा 
हनुमान वाहुक मिलते हें, तो दूसरी ओर तत्वज्ञान से भरी हुई कवितावली, 
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विनय पत्रिका तथा वैराग्य-संदीपनी की रचताएं देखते में आती हैं। परन्तु 
जिन्हें एक ही स्थान पर सब रस पाने की इच्छा हो वे सब रसों की खान केवल 
मानस का: ही आश्रय ले सकते हें । तुलसी की रचनाओं में एक विशेषता यह 
है कि यद्यपि उन्होंने विविध विषयों पर अलग अलग ग्रन्थ लिखे हें, तथापि उन 
क्ंबका मूलाधार रखा गया है, उनका एक वही राम्न जिसे हमने त्रिभावात्मक 
कहकर बताया है। इसका कारण है और वह यह है कि तुल्सी-मत में 
ईश्वर और लोक का अमिट सम्बन्ध है, और यही द्विविधा सम्बन्ध का प्राठत 
उन्नके मत में मानव-जीवन की परिभाषा है। इसी अभिप्राय से उतके समस्त 
साहित्य का सूजन हुआ है और इसी अभिप्राय की पूर्ति के लिए उन्होंने 
व्िद्वन्मण्डली को अपने उस साहित्य द्वारा उद्दिश्य क्रान्ति के पथ पर अहिंसात्मक 
विधि से कतंव्यारूढ़ होने के लिये आह्वान किया, क्योंकि उक्त ट्विविधा 
सम्क्‍ल् पालनेवाले में प्रेम की प्रेरणा का होना तथा अहिंसावृत्ति का 
आ जाना स्वाभाविक ही होता है। 


कऋान्ति का कार्पारम्भ और तुलसी को दण्ड -- 


जब सामान्यतः कत्तंव्य-भावता जग उठी और कुछ लोग कत्तंव्याख्ड 
हुए पाए जाने लगे तो तुलसी ने समाज के उन सभी क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ कर 
दिया जहां जहां उन्हें संशोधन की आवश्यकता दिखती थी। हर क्षेत्र में उनके 
थ्ैनव सैनिक अपनी-अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने में जुट 
जय । कुछ छोग वर्ण-व्यवस्था के सुधार में छग गये, तो कुछ आश्रम-व्यवस्था 
की ओर झुक पड़े। कुछ हिन्दू मुसलिमों में परस्पर प्रेम बढ़ाने में लग गये, 
तो कुछ माता-बहिनों ही की रक्षा करने लगे। किन्‍्हीं ने दीन-दरिद्व लोगों 
की ओर ध्यान दिया, तो किन्‍्हीं दूसरों ते धनी-मानी लोगों का ध्यान अपने 
आन-मर्यादा को बचाने की ओर आकर्षित किया। सारांश यह कि क्रान्ति 
को अहिसा पूरक कार्य सब ओर यथावकाश जौर यथाविधि प्रारम्भ हो गया। 
झंसार का यह एक विचित्र नियम है कि जब कोई किसी क्षेत्र की प्रचलित 
पद्धतियों में सं्योधनाथे जी जात से जन-सेवा करने छगता है तब उसे उसी 
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जनता का कोप-भाजन भी बनना पड़ता है तुलसी पर भी वही बीते बिता 
ने. रह सका। * 
(१) राजदण्ड-- 

राजनैतिक क्षेत्र में कुछ कार्य हुआ या नहीं, और हुआ तो क्या हुआ, इस 
विषय में लोगों के मन में काफी सन्देह है। यों तो राजनैतिक क्षेत्र अन्य 
मानवीय क्षेत्रों से इस तरह गठित रहता है कि यदि अन्य क्षेत्रों में कार्य किया 
जाय तो राजनैतिक क्षेत्र पर भी उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ त 
कुछ प्रभाव अवश्य पड़े बिना नहीं रहता। फिर भी हमको तुलसी की जीवनी 
में एक ऐसी घटना का उल्लेख मिलता ह्ढ कि उसको देखकर हमारे मन में 
यह एक तीव्र कल्पना उठती है कि तुलसी निस्सन्‍्देह अपनी क्रान्तिकारी 
कार्यवाहियों के कारण राज दरबार की नजरों में बुरी तरह से खटकने लगे थे। 

घटना यह बताई जाती है कि एक बार तुलसी ने एक मूर्दा को जिला दिया 
था। तब “मुर्दा जिलाने की बात बादशाह के कानों तक पहुँची । उसने इन्हें 
बुला भेजा और कहा कि कुछ करामात दिखलाइये। इन्होंने कहा कि “में 
सिवाय राम नाम के और कोई करामात नहीं जानता |” बादशाह ने इन्हें 
कैद कर लिया और कहा कि 'जब तक करामात न दिखाओगे छूटने न पाओगे । 
तुलसीदास जी ने हनुमान जी की स्तुति की। हनुमान जी ने बंदरों की सेना 
से कोट को विध्वंस कराना आरम्भ किया, और ऐसी दुर्गति की कि बादशाह 
आकर भैरों पर गिरा और बोला कि “अब मेरी रक्षा कीजिये।' तब फिर 
गोसाई जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की और बन्दरों का उपद्रव कम हुआ। 
गोसाई जी ते कहा कि अब इसमें हतुमान जी का वास हो गया, इसलिये इसको 
छोड़ दो, नया कोट बनवाओं बादशाह ने वैसा ही किया।" 

तुलसी ग्रन्थावल्ली (खंड ३) की प्रस्तावता के परम प्रसिद्ध लेखक 
रामचन्द्र शुक्ल जीं उक्त वार्ता का उल्लेख करने के पदचात्‌ उसके विषय 
में अपनी सम्मति इस प्रकार प्रकट करते हें कि “जान पड़ता हैं कि दिल्ली 


७. तुलसी ग्रन्थावली (खंड ३) प्रस्तावना पृ० ४२-४३ 
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नये किले के बनने पर पुराते किले में बन्दरों का डेरा डाछना और कोट 

को तहस नहस कर देता देखकर ही यह बात प्रसिद्ध हो गई है। यह भी 
सम्भव है कि जहांगीर ने उन्हें बुछाया हो और कुछ दिनों कंद रक्‍्खा हो। 
सुलसीदास की मृत्यु संवत्‌ १६८० में हुई, और बादशाह झाहजहां संवत्‌ 
३६८५ में गद्दी पर बैठा। उसीने नई दिल्ली (शाहजहांबाद) बसाई और 
किला बनवाया।”“ 

घटना सत्य है, या महात्माओं के कार्यों पर चमत्कारिता का रंग चढ़ाने 
वालों की कोरी कल्पना अथवा अतिदयोक्ति, कुछ तहीं कहा जा सकता। 
परन्तु जिस तरह अनुमान रूगाकर उक्त शुक्ल जी ने उस पर सत्यारोप 
करके बताया हे उसी प्रकार हमें भी उसमें पूर्ण नहीं तो, जशंत: सचाई अवश्य 
जेंचती है। उसे सच मानने का हमारा कारण शुक्ल जी के कारणों से कुछ 
डुसरा ही है। हमारे बताये हुए कारण में पाठक देखेंगे ऐतिहासिक तथ्य 
की विशेष झलक है । 

बार्ता से यह पता नहीं लगता कि किस बादशाह ने किस किले में, कब और 
कितने दिनों तक तुलसी को कैद कर रखा था। उससे केवल कैद होने और 
छूटने के ही कारण मालूम होते हें, जिनकी सचाई में सन्देह है । शुक्ल जी ने 
इन कारणों के विषय में अपना कोई मत प्रकट नहीं किया, केवल कैद होने 
की सम्भावना बताई है। 

यदि क॑द होना सच है तो यह भी निस्सन्देह है कि तुलसीदास, जी को 
आगरा के किला में रखा होगा, क्योंकि उनके मृत्यु-काल तक न नई दिल्ली 
(शाहजहांबाद ) बसाई गई और न वहां नया किला बनाया गया । उस समय 
आगरा ही बादशाहत की राजधानी थी ।' दूसरा प्रश्न यह है कि कैद अकबर 


«८: तुलसी प्रन्याबलो (खंड ३) प्रस्तावना पु० ४२-४३ 

९. नई दिल्‍ली का बसाया जाना, लेनपूल के कथतानुसार, सन्‌ १६३७ 
(सं० १६९४) में प्रारम्भ हुआ और सन्‌ १६४८ (सं० १७०४) में समाप्त 
हुआ। (7.536-ए0० 65 'जल्कांब०एक 904 9, 340) 
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ने किया यां जहांगौर ने ? शुक्ल जी ने जहांगीर की सम्भावुता बताई है। 
हमें अकबर की सम्भावना प्रतीत होती है। इसके*दो कारण हें। एक तो यदि 
हमारी स्मृति हमें धोखा नहीं देती तो याद पड़ता है कि लगभग ४०-४५ 
वर्ष पहले हम अपने विद्यार्थी-जीवन काल में यह पढ़ा करते थे कि तुल्सी 
को अकबर ने कैद किया था। परन्तु दूसरा कारण राजनेतिक-सम्भावना 
है जिसका स्पष्टीकरण अभी आगे चलकर किया जावेगा। तीसरा प्रदन है, 
कैद की घटना कब घटी ? इसका भी अनुमान लगाकर सम्भावित समय बताना 
कठिन है। यदि मुर्दा जिलाये जाने की वार्ता का ही समय निद्चित होता तो 
भी इस सम्बन्ध में कुछ अनुमान लगाना सम्भव हो जाता। फिर भी जब 
यह मान लिया जाय कि अमुक बादशाह ने कैद किया तो कैद करने का समय भी 
आय: जाना जा सकता है। चौथा प्रश्न है कितने दिनों तक कैद रहे ? इस 
विषय पर भी कुछ नहीं कहा जो सकता । पांचवां प्रश्न है कि क्या वार्ता में 
बानरों की बात बिलकुल मन गढ़न्त है, जैसा कि शुक्छ जी की इस युक्ति 
से विदित होता है कि नया किला बन जाने पर पुराने किले की बन्दरों द्वारा 
बरबादी की जाते के कारण यह बात प्रसिद्ध हो गई है ? इस तक में भी 
हमें तथ्य नहीं दिखता। बादशाही निवास हट जाने पर भी आगरा के किला 
तथा उसके अन्दर स्थित बादशाही भवनों आदि के रक्षण के लिये पर्याप्त 
सेना वा राज्य-सेवक रहते होंगें। छटवा प्रश्न है कैद होने और छूटनेका कारण; 
सो करामात की बात इसलिये नहीं जँचती कि करामात देखते का इच्छुक 
सबसे पहले तो करामाती की सेवा-सुश्रुधा कर देखने का प्रयत्न करता है, 
और जबररंस्ती करके देखें भी तो देखने पर वह उसका भक्त बन जाता हैं। 
यह त्त अकबर ने किया त जहांगीर ने । फिर, तुलसी जैसे सुदृढ़ मनुष्य क्या भय- 
भऔत होकर कैद से छटकारा पाने के हेतु या बादशाह को करामात्‌ दिखा 
कर श्रस्न्न करने के लिये अपने इष्टदेव हनुमान का आह्वान कर उन्हें कष्ट 
देना उचित समझते इसलिए हमारी समझ में कैद करने वा छूटने का कारण 
इससे अधिक गम्भीर और तथ्यमय होना चाहिये, फिर चाहे कैद अकबर 
ने किया हो या जहांगीर ने ही। 
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यह एक ऐसा ऐतिहासिक सत्य है जिसे सब इतिहासज्न एक स्वर से 
स्वीकार करते हैं कि तुलसी ने कमी राजदरबार वा राजदरबा रियों के चक्कर 
नहीं काटे । डाक्टर ईद्वरीप्रसाद लिखते हें कि “अकबर बादशाह को हिन्दी 
काव्य और संगीत से बहुत ही अधिक रुचि थी, और उसकी सहिष्णुता के 
कारण देश के सब भागों से प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कवि और गायक राज दरबार आने 
के लिये आकर्षित रहते थे ।”'* परन्तु “तुलसी कभी राजदरबार नहीं पहुँचे, 
और न उन्होंने अपने किसी ग्रन्थ में तत्कालीन शासन की चलती दृष्टि से 
भी कोई चर्चा की |” यही कारण प्रतीत होता है कि “तुलसीदास का कोई 
जिक्र आइन-इ-अकबरी अकबर नामा अथवा तत्कालीन किसी अन्य मुस- 
लिम वृत्त-विवरण (८॥०००४८।०) में नहीं किया गया है ।”'* तुलसी यह करते 
ही कैसे ? राजा, राजदरबार और राजदरबारियों की चाटुकारिता करते 
यथा कि उनमें प्रविष्ट अनर्थों एवं उनके शासन-काछीन दोषों को निकाल 
फेंकने में लगते ? ये दो असमगतियां एक ही साथ कदापि नहीं सम्हाली जा 
सकती थीं । तुलसी सूरदास आदि जैसे निरे कबि और भक्त नहीं थे जो राज- 
दरबार के कृपापात्र बतकर रह लेते। वे थे कवि और भक्त के अतिरिक्त 
राज और समाज की खराबियों को मिटाने के लिए कमर कसे हुए डटे 
रहते वाले वीर भी। इसलिए यह स्वाभाविक था कि व्यक्तिगत सम्बन्ध 
के नाते इने-गिने दो-तीन राज दरबारियों को छोड़ तुलसी सभी राजदरबारियों 
बादशाह और उनके सभी मुंह लगे छोगों आदि की नजरों में खटकते लगे 
थे। ज्यों ज्यों उनका पूर्वोक्त कार्य-क्रम फैलता गया स्यों त्यों वे शत्रु के रूप में 
देखें जाने लंगे। अन्त में जब बादशाही दरबार को यह पता छगा कि अनेक 
लोग तुलूसी के साथी हो रहे हें और जनता में उथल-पुथल मचाई जा रही 
है तो तुलसी को राजनैतिक बन्दी कर आगरा के किला में रख छोड़ा। जब 
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११. वही पृ० ९०३ 
१२. बही पु० ९०३ 


तुलसी की ऋरन्ति का प्रचार इद१ 


तुरूसी के उन अनुयायियों ने, जो उनकी क्रान्ति में भाग लेते लग गये थे, 
अथवा अन्यान्य सहयोगियों ने यह देखा कि उनके साधुवृक्तिवाले नायक 
तुछसी बन्दी बना लिये गये हैं तो इधर-उधर से एकत्र होकर सहसी्रों की संख्या 
में किले के आस पास अथवा सम्भवतः किले के भीतर ही उन्होंने तुलसीदास 
जी को मुक्त करने के नारे लगाना प्रारम्भ किये अथवा दूसरे ही प्रकार से 
मांग की। इस उत्पात को देख कर जांच-पड़ताल करने पर जब तुलसी अपनी 
अहिसात्मक साधुवृत्ति के कारण निर्दोष पाये गये तो बादशाह ने उन्हें मुक्त 
कर दिया। यही हमें अधिक तर्क-संगत और सम्भावित प्रतीत होता है। 
यदि यह कहा जाय कि इस अनुमान में वानरों के उत्पात की बात कहीं नहीं 
आई इसलिये यह अमान्य ही ठहराया जाने योग्य है, तो हमारा उत्तर 
यह है। 

अंग्रेज-सरकार के द्वारा निर्मित एक प्रमाणिक ग्रन्थ के आधार पर सब 
से पहले तो यह निश्चय हो जाता है कि तुल्सी एक निरा साधु नहीं था वह 
एक जीता-जागता मानव ही था। . . . .वह अपने देश के लाखों मूक मानवों 
काप्रियथा।. . . .वह बहुत दूर दूर तक घूमा था जिससे अनेकों बड़े बड़े 
आदमी उसके मित्र बन गये थे ।. . . .इसमें कोई आइचयें नहीं कि वह 
अनूठा कवि के अतिरिक्त एक व्यग्र संशोधक (॥2700प्रशन&४घ८ ९९) 
भी था।”'* फ़िर इसी ग्रन्थ में यह स्वीकार कियां गया है कि तुलसी 
के पीछे चलने वाले सैकड़ों मनुष्य थे।” (पपरोश्नन्‍क #छ फछते 
#पणाते॥205 ० 00॥0//८7५ ') आज जब सैकड़ों वर्ष पीछे जिसके सैकड़ों 
ही नहीं लाखों अनुयायी हों तो उसी के अपने जीवन काल में सैकड़ों 
साथी रहे होंगे, इसमें सन्‍्देह नहीं है। इन्हीं सैकड़ों साथियों वा अनुयायियों 
द्वारा बादशाह के सामने विरोध-प्रद्शन की बात हमने ऊपर. बताई है। 
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१४. वही पु० ४२० 


झ्दर कान्तिकारी तुलसी 


सम्भव है राम कथा से सम्बन्धित होने के कारण तुलसी ने स्वयं अपने ऊपर 
प्रेमपूर्वक श्रक्मा रखने वाले इन अनुयायियों के यूथों को बानर सेना 
नाम पहले से दे रखा हो ? अथवा यही हो सकता है कि तुलसी के साथ 
डनकी स्नेहमयी चांचलिक सहकारिता के कारण राम कथा के आधार पर 
किसी विरोध-पक्षवाले अथवा बादशाह ने स्वयं उन्हें व्यंग (४८ छुऋबाट) 
रूप से बन्दर्‌ कह डाला हो । बानर दाब्द का अर्थ वन्दर करना, सच पूछा 
ज्ञाय तो ऐतिहासिक यथाथंता का गला घोंटना हे। ऐतिहासिक यथा्थंता 
तो हमें इसीमें दिखती है, जैसा हम पूर्व में कह आये है, कि वह भारत के मध्य 
भ्वाग (बिश्ध्य-प्रदेश) में रहने वाछी एक आदिवासी अनाय॑ जाति थी।* 
कोई कहते हें उत्तका स्वरूप बन्दरों जैसा था, कोई कहते हें कि उत्तका ध्वजा 
चिन्ह बन्दर का था, और कोई कहते हें कि वे बानर (बन्दर) पशु के पूजक 
थे, इसलिये वे बातर ताम से प्रसिद्ध हो उठे थे।'* तामकरण हम आप सभी 
जानते हे, प्रायः पूर्वकाल में प्रचलित नामों के आधार पर हुआ करता है। 
अभी कुछ २५-२६ वर्ष पहले की बात है जब भारत में स्व॒राज्य का आन्दोलत 
चर रहा था तब गांधी जी ने उस आन्दोलन के कुछ विशेष प्रकार के नवायु 
श्ह्ययकोंकी 'बानर-सेना' का नाम दे रखा थां। यह नाम सम्भव है उन्हें 
राम-कथा के बानरों की राम-भक्ति, सहकारिणी चेष्टाओं, अथवा वैय- 
क्तिक छापामार (छुट-पुट ) चांचलिक प्रवृत्तियों को देखकर ही सूझा हो। 
ढेसे ही कुछ कारणों से यदि तुलसी ने भी अपने कुछ अनुयायी-विश्ेषों को 
आनर-वर्ग, अथवा बन्दर-वर्ग ही सही, कहा हो तो कुछ आइचयय की बात 
तहीं। इसलिये जब हम चमत्कार-दृष्टि को त्याग कर व्यवहार दृष्टि से 
उक्त कैद वाली वार्ता का अवलोकन करते है, तब हमें उसका यही रूप 
दिखता है कि जब तुलसी की क्रान्ति का कार्यक्रम जन समाज में बढ़ता हुआ 
दिखा अथवा जब क्रान्ति मध्यान्ह-सी तपने लगी तब छोगों में सतसनी 





३५. राम कथा पृ० ११७ 


रे कह 0 ० 


तुलसो को क्रान्ति का प्रचार इचढ़ 


फैली और उसकी खबर बादशाह के कान तक पहुँची। यह बादशाह अकबर 
ही होना चाहिये, क्योंकि उसी के राज्ययाल (१५५६-१७०५ ई०) में 
तुलसी का जीवन २४ वर्ष की अवस्था से ७३ वर्ष तक की अवस्था तक जो 
क्रान्ति का उठता हुआ समय था, व्यतीत हुआ था। अतः बादशाह ने उसके 
कार्य-क्रम के नेता तुलसी को गिरफ्तार कर बन्दी बना लिया। परन्तु तुलसी 
की छोक-प्रियता उस समय तक इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके सहस्त्रों भक्तों 
ने बादशाह के उक्त कार्य का विरोध किया, जिसके फलस्वरूप स्वयं सोच- 
विचार कर अथवा तुलसी के चाहनेवाले राजदरबारियों की सलाह से बादर 
शाह को उन्हें बन्धन से मुक्त कर देना पड़ा । यदि मुक्त न किया होता तो 
सम्भव था विज्ञालरूप में राज-विद्रोह क्ठ खड़ा होता। अहिंसाअधान 
गांधी-आन्दोलनों तथा उनके कारण गांधी का वारबार बन्‍्दी बनाये जाने 
एवं जन-विरोध-प्रदर्शन के कारण उनके मुक्त किये जाते की घटनाओं को 
देख चुकने के पदचात्‌ तुलसी से सम्बन्धित उक्त वार्ता की सत्यता में हमें 
तो कोई सन्देह दिखाई नहीं देता । यह दूसरी बात है कि तुलसी को न समझते 
वाले, चमरत्का र-प्रिय, राज-भय से संशकित उनके किसी भक्त ने उस वार्ता 
पर वैसा ही रंग पोत कर उसे अविश्वसनीय बना दिया है जैसा कि संसार 
के सभी महान पुरुषों की महानताओं का प्रदर्शत करने के लिए ये चमत्कार« 
प्रिय अन्घ-भक्त किया करते हैं। इन चमत्कार-प्रिय भक्तों ने कुछ निरी 
कल्पित और कुछ अतीवतापूर्ण बातें जोड़ तुलसी की जीवनी को अव्यव- 
हारिक ढृनाकर उनके प्रति अन्याय ही किया है। इससे हमारा तात्पर्य यह 
नहीं है कि श्रेष्ठ पुरुषों के कोई कार्य चमत्कारक होते ही नहीं। जन साधारण 
को उनके कृत्यों में चमत्कार दिखाई देना तो स्वाभाविक हैं ही। पर उनको 
प्रकाक्ष में छानेवाले विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वें उनका चित्रण इस 
श्रकार करें कि अन्य लोगों को उसकी सत्यता में कोई श्रम उत्पन्न न हो सके, 
जैसा गीता में कहा गया है--- बुद्धि भेदं जनयेत्‌ अज्ञानां कर्मसंगिनाम_। ४ 





१७, ग्रोता ३४२६ 


झघडे ऋ्रान्तिकासे तुलसी 


(२) सम्ताज-वण्ड-- 
इधर तुलसी को राज-दण्ड दिया गया, तो समाज-दण्ड से भी वे न 
बच सके | समाज-दण्ड राज-दण्ड से भिन्न होता है। तिरस्कार और अपमान 
समाज-दण्ड के प्रधान अंग रहते हैं। इसलिये समाज के जिस जिस विभाग की 
प्रचलित प्रथाओं में वे परिवर्तत करने की चेष्टाएं करते थे उस उस विभाग 
के पुरानी लकीर के फकीर उन्हें अपने कटु वचनों तथा दुर््यंवहार द्वारा 
तिरस्कृत, बहिष्कृत अथवा दूसरे प्रकार से अपमानित करने में कसर नहीं 
रखते थे। पुराती लकीर की फकीरी का विशिष्ट साम्राज्य देखने मिलता 
था, हिन्दुओं की जाति-पांति और छुआ-छत की कट्टरता में। तुलसी के 
कतिप्रय कथनों से विदित होता है क्रि यही लोग उन्हें विशेषतर बुरी निगाहों 
से देखते थे और उनके प्रति दुव्यंवहार करते एवं अपमान पूर्ण दुर्वंचन 
कहा करते थे। परन्तु अपने इष्ट के सच्चे भक्त होने के कारण, अथवा 
दूसरे शब्दों में अपनी कत्तंव्यनिष्ठता के कारण वे ऐसे छोगों से साफ साफ 
यह बता दिया करते थे कि हमें तुम्हारे व्यंग, दुव्यंहार आदि की कुछ परवाह 
नहीं है । हमें किसी से अपने लिये कुछ लेना-देना नहीं है, हमें तो अपना कर्तव्य 
करते रहना है इत्यादि। इस सम्बन्ध में तुलसी के निम्न उद्गार उदाह- 
रणों के रूप में पठनीय हैं-- 
(१) लोग कहें, पोचु, सो न, सोचु, न संकोचु, 
मेरे व्याहन वरेखो, जाति पांति न चहत हों। 


24 5 र् 
श्रीति को प्रतोति सत खुदित रहत हों ॥'॥॥ 
4२) घूत कहो अवधूत कहौ, रजपूत कहो जोलहा कहौ कोक। 
काहू की बेटी सों बेटा न व्याहव॒काहू की. जाति न बिगारों सोऊ॥ 
'ठुलसी सरताम गुलास हे राम को, जाको रुच्े सो कहो कछू कोऊ। 


लेबो को एक न वेबे को दोऊक॥"॥॥ 
१८- बिनय पत्रिका, ७६ 
१९. कवितावबलो उ० कां० १०६ 


तुलसी की क्रान्ति का प्रचार झ८५ 


(३) मेरे जाति-पाँति, न चहों काहू को जाति पांति, 
मेरे कोड काम को, न हाँ काहू के ,काम को।” 


> 5 हि 
साथु के असाथु क॑ भलो के पोच, सोच कहा, 
। का काहू के द्वार परी ? जो हाँ सो हों राम को ॥ ४" 
। (४) कोउ कहे करत कुसाज दगाबाज बड़ों, 
कोउ कहूं राम को गुलाम खरो खूब हे। 
साधु जाने महासाधु, खल जानें महाखल, 
। बानी झूठी सांचो कोटि उठत हबूब है। 
चाहत न काहू सो, न कहत काहू की कछु, 
सब की सहत उर अंतर न ऊब है॥ 
तुलसी के उक्त कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि वे अपने इष्ट 'सकलराम 
मय जानि' के प्रति कत्तंव्य-निष्ठता के हेतु सब कुछ सहन कर सकते थे । 
बे जीवन पर्यन्त कत्तंव्य-पथ से विचलित नहीं हुए, व उत्तवा कभी मन 
ऊबा और नाही उन्होंने कमी आवेश-वश विनम्रता और साधुता के स्थान 
में उद्दण्डता या उग्रता ग्रहण की। इसके विपरीत वे प्रीति-बश सदा मन में 
असन्न ही रहते थे-- 'प्रीति की प्रतीति, मन मुदित रहत हीं ।' 


२०. कबितावली उ० कां० १०७ 
_ २१०७ ४ # ०८ (हबूब--बुलबुले) 
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तुलसी की क्रान्ति के परिणाम ओर निष्कर्ष 
समोक्षकों सें परिणासवादियों का आधिक्ये:-- 


जब कोई आलोचक किसी भूतकालीन मनुष्य की आलोचना करने 

बैठता है तब वह उपलब्ध साहित्य में उसके कर्मों को ठटोछता है। फिर वह 
उन कर्मों के कारणों और परिणामों पर अपनी दृष्टि दौड़ाता है। तत्पश्चात्‌ 
वह उन परस्िस्थितियों का निरीक्षण करता है, जिनके अन्तगंत कर्ता 
को कर्म करने पड़े और कर्म-फ़ल बने। इन सब बातों को भलीभांति 
तौल लेने पर ही वह कर्ता के सम्बन्ध में अपना विचार निर्धारित कर यह 
बताने का साहस करता है कि वह समाज-सेवक कहा जाने योग्य था या 
जहीं। परन्तु इस तरह के समीक्षक प्रायः कम ही हुआ करते हैं । वे साधारण 
पुरुषों की ताईं उसके केवल कर्म-फलों कौ देखकर अपना मन्तव्य स्थिर 
कर डालते हैं। यंदि उन्हें परिणाम अच्छा दिख गया तो उनकी दृष् में कर्ता 
ऊँचा बढ़ गया, और बुरा दिख गया या कुछ नहीं दिखा तो वह नौचे गिर गया। 
इस प्रकार की दूषित समीक्षा के कारण संसार का इतिहास अधूरा और 
गन्दा हो रहा है। एक तो, कई सच्चे-सेवकों का नाम ही उसमें नहीं आ पाता, 
और दूसरे, कुछ निम्नस्तरीय लोगों को उच्चकोटि में तथा कुछ उच्चस्तरीय 
लोगों को निम्नकोटि में बैठा दिया जाता है । 


तुलसी की समोक्षा पर एक चलती नज़्र-- 


तुलसी की समीक्षा भी पहले कई लोगों ने इसी प्रकार से प्रारम्भ की 
और' उन्हें विस्मृति के बस्ता में बांध रखा; क्योंकि तुलसी ने राजदरबारियों 
आदि जैसे श्रीमानों. की वाह-वाह लूटने की चिन्ता कभी नहीं की । कुछ 


तुलसी की ऋा्ति के वरिणास्र और तिष्कर्ष.. डेू७ 


ख्मय बाद जब अबुलूफजल जैसे प्रसिद्ध आलोचकों का; जिन्होंने आइन- 
इ-अकबरो और अ्रकबरनामा नामक ग्रन्थ तैयार किये थे; तिकलैः गया; तब 
तुरूसी कुछ कुछ प्रकाश में आये । परन्तु फिर मी सूरदास आदि से निम्न 
स्तरीय ही देखे गये, और वह भी केवल कवि'के रूप में, मानव के रूप में - 
नहीं । तदनन्‍्तर कहीं सैकड़ों वर्ष पीछे वह समय आया जब एक विदेशों 
समीक्षक जी० ए० ग्रियर्सन ने यह कहते हुए कि वह एक जीता-जागता 
मानव था (कट ७०७ ७ एावथ्या ४४३८ 3७0 ॥9८०)! तथा वह एक 
व्यग्र संशोधक (८्यफाएआंड$0०- कथठिाए्टा)' था, उन्हें  उच्च- 
स्तर पर ले जाना प्रारम्भ किया। उसके बाद अब वह समय आ पाया 
जब हसने उन्हें एक व्यवहार-कुशल* विस्तृत क्षेत्रीय ऋन्तिकारी 
(8 ए:३०घं८ब 7९ए०]प्रपंग्रा्०/ ० #ांत्व०१ प्र००)- के रूप में 
देखना शहू कर दिया है, जैसा किसी पूर्वाध्याय में अन्य प्रसंग के समय हम 
कह आये हैं। 
परिणास-विषयक संद्धान्तिक निदान:-- 

केवल कर्म-फ़लों की कसौटी पर कसकर तुलसी को परखतेवाले 
प्रथमकालीन समीक्षक यदि उन्हें ठीक ठीक न परख सके तो उनका दोष 
इतना ही है कि उन्होंने कर्म-मीमांसा (?07080909 ० ४०४०४) पर 
ध्यान नहीं रखा। कर्म से सम्बन्धित अन्य अंगों कौ छोड़ केवल क्म- फलों 
पर ही विचार कर देख लीजिये कि विषय कितना गहन है। हर कर्म का 
कुछ न कुछ परिणाम अवश्य होता है, यह छोटे-बड़े सभी मानते हें। परन्तु 
बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस बात पर ध्यान रखते हैं कि कुछ परिणाम 
प्रत्यक्ष और कुछ अग्रत्यक्ष होते हें, तथा कुछ तिकट से निकट समय पर 
प्रकट हो उठते हैं और कुछ अति दूर समय पर प्रकट होते हैं, यहां तक कि बे 
कर्ता की मृत्यु के उपरान्त भी अत्यन्त सुदूर काल में प्रकट होते रहते हें। 
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इस तरह काल-क्रम की दृष्टि से एक ही कर्म के जो अनेक कर्म-फल होते 
हैं उनमें से कुछ तत्कालीन, कुछ तत्काल के पश्चात्‌, शीघ्र ही, कुछ उसके 
बाद कुछ देरी से दिखते हैं। इस तरह क्रम-बद्धतावश उनका तांता अत्यन्त 
दूर तक चलता रहता है। दृष्टान्त, 'क' ने 'ख' को मारा। 'ख' ने तत्काल 
+क' को एक तमाचा गोल में झाड़ा । ख' रोता हुआ अपने घर पहुँचा । थोड़ी 
देर में 'ख' के माता पिता आये और 'क' को गाली-गछोज किया तथा मारने 
भी दौड़े । दुसरे दिन 'क' के मां-बाप और 'ख' के मां-बाप के बीच खूब लाठियां 
अली । इसके पश्चात्‌ मामला बढ़ता गया और कुछ वर्षों बाद ख' ने क 
का कत्ल कर दिया, और “ख' फांसी पर लटका दिया गया, दृष्टान्त की यह 
एक संक्षिप्त झलक है। परन्तु उस्तीसे कर्म-फल-विषयक निम्न सिद्धान्तों का 
ज्ञान हो जाता है । 

(१) परिणामों का एक तांता-सा चलता है जो काल-क्रम से प्रकट 
होता रहता है। 

(२) परिणामों का भोक्ता केवछ कर्ता ही नहीं होता, वरन्‌ अन्य 
बहुत से लोग भी हो सकते हें, अथवा यह कहिये कि समाज पर भी उनका 
अभाव पड़ता है । 

(३) प्रिणास्रों की संख्या ज्यों ज्यों बढ़ती हुई.अधिक. विस्तृत 
होती जाती है, त्यों त्यों वे एक दूसरे से इस तरह ग्रूथते चले जाते हे कि 
ख़बर के सब एक दूसरे के कारण, काये और फ़छ बनते जाते: हें, और 
इसलिये जटिलता वश उतका श्रत्यक्षीकरण यथार्थ रूप में नहीं हो 
प्राता। 


(४) जो परिणाम जितने अधिक काल में उत्पन्न होता है। उसका 
अत्यक्षीकरण होना उतना ही कठिन और असम्भव होता जाता है। 
(५) अति सुद्दुर काछीन परिंणामों का, चाहे वे कर्त्तों की मृत्यु के 


पूवे प्रकट हुए हों या उसकी मृत्यु के पश्चात विस्मृतिवश मूल-कर्म से अस- 
्बन्धित देखा जाना स्वाभाविक सा हो जाता है 


तुलसी की क्रान्ति के परिणांस और तिष्कर्ष... इघ९ 


तुलसी के क्रान्तिपन की परख के लिए चार बातों पर ध्यान-- 


"इसके अतिरिक्त अब किसी कर्मयोगी कृषक की ओर ध्यान ले जाइये, 
और देखिये कि उसके द्वारा यथाविधि कर्म किये जाने पर भी कभी कर्म- 
भूमि (पृथ्वी) की कठोरता और कभी बाह्य संयोगवश बीजोत्पति के 
रूप में उसके कर्म का परिणाम या तो बिलकुल ही प्रकट नहीं हो पाता, या 
होता है तो अति क्षीण रूप में । इस परिणाम-शून्यता या परिणास-न्यूनता 
कौ देखकर यदि कोई कृषक ही को यह कहने लग जाय क्रि वह क्म-योगी 
नहीं है तो इससे अधिक मू्खंता और क्‍या हो सकती हैँ ” अतएव कर्म- 
शास्त्रियों ने व्यक्ति-विशेष की परख करने के लिए उसकी आन्तरिक 
भावना अर्थात्‌ अन्तप्रेरणा की कसौटी को जो प्रधानता दी है वही ठीक है। 
उसी पर तुलसी ते 'तुलसी मन तें जो बने, बती बनाई राम” कहकर आग्रह 
किया है। इसलिये निष्कर्ष यह हुआ कि तुलसी क्रान्तिकारी कर्मयोगी थे 
या नहीं, इसकी परख के लिये हमें निम्न क्रमानुसार निम्न बातों पर ध्यान' 
देना चाहिये। 

(१) जिस भूमि या क्षेत्र पर उन्हें कर्म करना पड़ा वह कितना कठिन, 
जटिल या सुगम था ? 

(२) उतकी अन्त.प्रेरणा कंसी थी, स्वार्थभयी या परा्थंमयी ? 

(३) उन्हें कौन से संयोग प्राप्त हुए बाधक या साधक, और कौन 
किस मात्रों में ? 

(४) उतके कृत्यों का परिणाम क्या, कितना, कब और किस रूप 
में हुआ ? 

प्रथम तीन विषयों का श्रत्यक्षीकरण तो पाठकों को विग्गत पाठों से इस 
तरह हो गया होगा कि (१) तुलसी की कर्म-भूमि संकुचित और सुगम 
नहीं थी, वरन्‌ विस्तृत और कठिन' थी; (२) उनकी अन्तर्भावना साधु 
प्रधान पराबंमयी थी; और (३) उन्हें बाधक वा साधक दोनों प्रकार के 
संयोग मिले, परन्तु दीघ॑ कालीन रूढ़ियों और वेदेशिक दुर्नीतियों वा कुरीतियों 
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की गहरी जुड़ें बस जाने के कारण बाधक संयोगों की अधिकता रही। अब 
रहा चौथा प्रदन सो उसभर इस अध्याय में विचार करना शेष है। 

चुंकि तुलसी की कर्म-भूमि जटिल और कठिन थी, और कर्म-संयोग 
अधिकतर बाधक थे, इसलिए कर्म-परिणाम शीघ्र स्पष्ट रूप से न देखे 
जाने के कारण प्रथमकालीन अनुसन्धानकर्ता भले ही तुछ्सी को केवल 
मालाधारी 'रामंबोला” अथवा 'राम-स्याम-घत की चातक जास' वाला सम- 
झते रहे हों, परन्तु बाद के निरीक्षणों का, जिन्हें राज्य और समाज की गतिं- 
विधियों में सुधार के चिन्ह प्रकट होते हुए दिखाई देने छगे थे, अवश्य ही 
यह कर्तव्य था कि वे पूर्व में निर्धारित उक्त घारणा को बदल कर सिद्ध करते 
कि तुलसी निरा भक्त नहीं था और न 'कठमलिया कमंठ' वरन्‌ वह था 
उच्च कोटि का कमं-योगी ! यों तो तुलसी की साहित्यिक रचनाओं, विशेष 
कर रामचरित मानस में अध्ययनशील पाठक को इस बात के पर्याप्त प्रमाण 
मिलते हें, जैसा कि गताध्यायों में दिये हुए विवेचन से विदित हुआ होगा 
कि तुलसी यथार्थ में भक्ति-योग की छाप लगे हुए कर्म-योग के ही प्रकाशक 
थे। परन्तु जिन्हें न तुलसी की अन्तर्भावना से मतलब और न रचनाओं से 
उनके सन्मुख अब कुछ कर्म-परिणामों के ही प्रमाण प्रस्तुत करना छाभ- 
दायक होगा । 
तुलसी के क्रान्तिकारी कर्म-परिणामों के प्रमाण-- 

' हनुमात चालोसा वा हनुमत्यूजा द्वारा सामान्यतः निर्भीकतात्मक 
हिन्दूजन-जागृति-- 

गत अध्याय में यह बताया जा चुका है कि तुलसी ने हनुमत्यूंजा औरं 
हनुमान चालीसा के द्वारा समय जनता में निर्भीकता का बीजारोपण कर 
दिया था । धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों इन दोनों का प्रसार बढ़ता गया त्यों त्यों जनर 
जागरूकता का प्रसार होता गया। “रामाज्ञा प्रश्न! तुलसी की उन कतियों 
में से है जिनेंक़ी रचनाओं का तुलसी द्वारा किया जाना सब सम्मति से स्वीर 
कु हैं। इस 'रामाज्ञों प्रश्न' की रचना सं १६२१ (सन्‌ १९६५) बताई 
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जाती है, जैसा हम तीसरे अध्याय में बता आये हैं। डा० मांताप्रसाद गुप्त 
के अनुसार 'रामाज्ञा प्रदन' की रचना के पूर्व तुलसी रामछल#नहछू' और 
“ब्रेसग्य संदीपनी' की रचनायें कर चुके थे। इसलिये अनुमानत: रामलल्ा- 
नह॒छू! की रचना सन्‌ १५६० रख छी जाय तो कोई विशेष भूल न होगी। 
परन्तु स्वीकृत रचनाओं के अतिरिक्त छोटी-बड़ी सब मिलाकर लगभग 
२० कृतियां ऐसी हें जिन्हें तुढसी की रचनायें मानने में सन्‍्देह किया जाता 
है। उनमें से हनुमान चालीसा एक है। परन्तु राम ने गत अध्याय में उसे 
तुलसी ही की रचना बताई है, और यह कहा है कि वह सम्भवतः उनकीः 
स्व प्रथम रचना रही होगी। यदि सभी उक्त सन्देहात्मक रुचनाएं तुलेसी की 
ही हों और उनका रचन्य काल 'रामलछा गहछू' के पहले इसलिये मान लिया 
जाय कि उनकी भाषादि स्वीकृत ग्रन्थों की भाषादि से तिम्तस्तर की हैं; 
सो हनुमानचाछीसा की रचना “रॉमललछा नहछू” की रचना के कम से कम 
१५ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ सन्‌ १५४५ के लगभग हुई होगी। उस समय तुलसी की 
अवस्था लगभग २२ वर्ष की रही होगी। हमारा यह अनुमान दो कारणों 
पर आधारित है। एक यह कि उस नंबीत कार्ये-कर्त्ता के लिए जिसे समाज 
में रहकर घर-बाहर की अन्य सामाजिक सेवाओं के करने में विशेष संमर्यः 
देना पड़ता था, २० ग्रन्थों के निर्माण करने में १५ वर्ष से कम का समयेः 
बताता कुछ असम्भव सा प्रतीत होता है। दूसरा यह कि समाज-सेवा की 
भावना का स्फ्रण प्रायः २०-२२ वर्ष के नवयुवकों में बहुधा देखा जाता 
है। यो"तो हनुमत्पूजा का प्रारम्भ तुलसी ने हनुमान-चालीसा के तिर्मो्ण 
के पहले ही से कर दिया होगा। किसी भी हालत में, हमारे पूर्वॉक्त विचार 
निर्धारण के अनुसार जब हनुमान चालीसा की रचना सन्‌ १५४५ ही ठहरी 
और राम्चचरित मानस की रचना का प्रारम्भ स्वयं तुलसी के लेखानुसारं 
सन्‌ १५७५ (सं० १६३१) में हुआ तो यह निदान सहज ही निकल आता है 
कि तुलसी ने हनुमत्पूजा और हनुमान चाछीसा का बीजारीपण मानस की 
रुचना के ३० वर्ष पूर्व कर दिया था। धोरे-धीरे हनुमत्मन्दिरों में सैकड़ों 
हिन्दू एकत्र होने लगे ओर वहाँ धर्म और राजनीति से सती हुई बातों, परे 


क्ष्र 7. क्रान्तिकारी तुलसी 
परस्पर चर्चाएं चलने लगीं, अखाड़े खोलने की योजनाओं पर विचार किया 
जाने लगा तथा वहीं एवं अन्यत्र हनुमातचालीसा के पाठ करते हुए सैकड़ों 
दिखाई दिये जाने ऊगे। इस तरह कान्ति का प्रसार करनेवाले मानस-अन्ध 
की रचना समाप्त होते-होते तक हनुमत्यूजा ओर हनुमान चालीसा के पठन- 
पाठन के कारण जनता में पर्याप्त स्फूर्ति आ चुकी होगी, इसमें सन्देह नहीं। 
हनुमान चालीसा का श्रचार भछे ही दक्षिण भारत में अथवा अन्य प्रदेशों में, 
जहां हिन्दी भाषा बोली-पढ़ी नहीं जाती थी, न हुआ हो, पर हनुमान पूजा 
को महत्व भारत के सब ओर उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। 

यदि यह शांका उठे किः क्या तुलसी के पूर्व में हनुमान जी देव के रूप 
में नहीं पूजे जाते थे तो उसका समाधान यह है । हनुप्लान पहले भी पूजे जाते 
थे। परन्तु तुलसी ने उसमें एक ऐसी विशिष्टता और नवीनता भरी कि मानो 
उसका प्रारम्भ उन्होंने ही किया हो । यही तो उन्होंने राम और शिव के 
चरित्र-चित्रण के विषय में भी किया है । यही सब प्रवीण लेखक और करमं- 
योगी मी करते हें। किसी पूर्वापर एक नवीन रंग चढ़ाकर उसे चित्राकर्षक 
बना देने का काम ही हर क्रान्तिकारी को करना पड़ता है। आखिर तिलक 
ने भी तो पूर्व में प्रचलित गणेश-पूजन पर गणेशोत्सव का एक विश्येष रंग 
ही चढ़ाया था न ? यही क्रान्तिकारी गांधी ने किया और वही अब विनोबा 
भावे वर्तमान काल में कर रहे हें । 
(१) राज्य क्षेत्रीय प्रमाण-- 
(अ). इक्षिण भारत में-- 

इधर जब हनमत्पूजा और हनुमान-चालीसा के प्रभाव के कारण लोगों 
के मुख से उठते-बैठते 'जय बजरंग वली, तोड़ दे दुश्मन की नली, की ध्वनि 
शुजार करने छूगी, तब उधर उसे नियंत्रित रखने के अभिप्राय से तुलसी ते 
एंक विधि सोची; और वह यह कि रामचरित मानस की रचना में उसी 
हनुमान का चित्रण एक रास-पद-प्रेस में अनुरक्त विनीत सेवक के रूप सें 
किया जाथ | वही किया गया, और वह दुश्मनों की तली तोड़ने वाला बजरंग 
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धर्म-बद्ध-सशक्त हनुमान के रूप में झलकने छगा। इस प्रकार के धमंवीर 
हनुमान की पूजा की प्रतिष्ठा बढ़ते-बढ़ते दक्षिण भारत में भी ध्लाकर अंकु- 
रित हो गई। वहां पर पहुँच उसने जागृत जनता में से उस वीर-रत्न शिवा जी. 
(सन्‌ १६२७-८०-ई० ) को उत्पन्न किया, जिसने सम्राद्‌ शाहजहाँ के शासन- 
काल में तुलसी की मृत्यु के केवल २२ वर्ष बाद ही सन्‌ १९४६ में बीजापुर 
के सुल्तान के विरुद्ध टक्कर लेना शुरू कर दी । तत्पश्चात्‌ वीर शिवाजी ने 
औरंगजेब जैसे शक्तिशाली सम्राद्‌ के छक्के छुड़ाकर महाराष्ट्र-संघ का 
निर्माण कर दक्षिण में अपने आधीनस्थ' सन्‌ १६७४ ई० में एक स्वतंत्र 
राज्य की स्थापना कर डाली और निर्जीव हिन्दू जाति में सजीवता का 
पुतः संचार कर दिखाया। ढ' 

शिवाजी में इस वीरता और टाप्ट्रीयता को भर देते का श्रेय प्रायः 
एक मत से ग्रधाततः उनके गुरु स्भर्थ रामदास को दिया जाता है। रामदास 
जी स्वयं राम और हतुमान के उपासक थे। स्वामी रामदास जी, डा० 
ईश्वरीप्रसाद के शब्दों में, न केवल धर्मोपदेशक ही थे, वरन्‌ राष्ट्र-निर्माता 
भीथे।. . ..वे अपनी सारी आत्मोत्तेनता और आत्मारिन (क5अंगाड 
अत ०) के द्वारा अपने शिष्यों को इसलिये प्रोत्साहित करते रहते 
थेकि वे अपनी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्र-शक्ति की वृद्धि के कार्य पर अपित 
कर दें।. . . .आख़िरकार उन्हें अपनी इष्टपूर्ति के हेतु घीसम्पन्न शिवा 
जी मिल ही गया।”' इन्ही समर्थ गुरु रामदास के विषय में डा० दोक्षित 
लिखते हैं कि उन्होंने “दक्षिणापथ के ग्राम-ग्राम में मारुति-मन्दिर 
कौ स्थापना करके महात्मा तुलसीदास का अनुगमन किया है, इसे इतिहास 
प्रेमियों और अनुसन्धायकों को देखने, समझने और इसकी छान-बीन 
करने में प्रवृत्त होता चाहिये।”* 

समर्थे रामदास का जन्म रामचरित मानस की रचना के लगभग २० 
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बुद्ड क्रान्तिकारी तुलसी 
वर्ष बाद सन्‌ १५९८ ई० में हुआ और उनका देहान्त शिवाजी की मृत्यु के 
केवल एक क्य॑ बाद सन्‌ १६८१ में हुआ।" इससे प्रतीत होता है कि 'रामदास 
जी अपने शिक्षण-काल ही में तुलसी की हनुमत्यूजा ओर राम-चरित मातस 
के विषय में पर्याप्त सुन चुके होंगे। उन्हें तुलसी की साधुता और कर्मठता 
के भी उसी समय से कुछ न कुछ समाचार मिलते रहे होंगे, क्योंकि भाषा- 
ऐँक्य न होने पर भी दक्षिण भारत और उत्तर-भारत में मौगोल्कि 
तथा ऐतिहासिक ऐक्य तो था ही । समर्थ रामदास पर तुलसीदास का प्रभाव 
पड़ा, यह सुनकर सम्भव है, किसी भाई के अहंकार-भाव को ठेस पहुँचे, 
और हमारे उबत विचार का विरोध कर यह कहे कि यदि प्रभाव की बात ही 
करना है, तो यही क्यों त मानाब्जाय कि उत. पर वैष्णब-मती, मरह॒ठी- 
भाषी तथा महाराष्ट्र-वासी एकनाथ जी और तुकाराम जी का प्रभाव पड़ता 
अधिक सम्भव है। न कि तुलसीदास जी का जो न केवल उत्तर-विभाग 
के वासी ही थे, वरन्‌ हिन्दी-भाषी भी थे। हमारे कहने का प्रयोजन 
यह नहीं है कि श्रीरामदास जी केवल तुलसी-मुहर छोप थे । न हम यहीं 
कहते कि उन पर किसी अन्य वैष्णवी का प्रभाव नहीं पड़ां। मानव॑ तो 
स्वकीय शक्तियों और परकीय प्रभावों का मिश्रण-मात्र हुआ ही करता 
है। उसका चित्तपट अनेक प्रभावों से रंजित होता ही रहता है | फिर 
भी कुछ ऐसे तथ्य हें जिन्हें देखकर हमें यही प्रतीत होता है कि 
ुरूसीदास के आचार-विचारों का ही रामदास जी पर विश्ञेष प्रभाव 
पड़ा होगा। उन्हीं का यहां संक्षिप्त विश्लेषण कर छेता “उपयुक्त 
होगा । 

(१) सबसे प्रथम चारों के जीवन-कालों पर तुलनात्मक दृष्टि से 
देखिये। ईस्वी सन्‌ के अनुसार वे इस तरह है-- 





५. नोट--यदि मानस को रचना का समय तीन-बर्ष रखा जाय तो 
'रामदास का जन्म २० वर्ष बाद कहा जा सकता है। मालस का प्रारम्भ 
सन्‌ १५७४ में हुआ था। ॒ 
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तुलसीदास --सन्‌ १५३२-१६२३ 
/ एकनाथ “सन्‌ १५२८-१५९८ श् 

रामदास ->-सन्‌ १५९८-१६८० ' है 

तुकाराम >-सन्‌ १६०८-अज्ञात 

चूंकि एकनाथ का उसी वर्ष स्वगंवास हो चुका था जिस वर्ष रामदास 
का जन्म हुआ था इसल्ये रामदास को एकनाथ की प्रत्यक्ष जीवनी की अनु- 
भूति वा प्रख्यात जानने का प्रत्यक्ष कोई अवकाश नहीं मिला । इसके विप- 
रीत तुलसी से बहुत छोटे ड्ोने तथा बहुत काल तक उनके समकालीन होने 
के नाते उन्हें दूर रहते हुए भी तुलसी की प्रत्यक्ष जीवनी की आभा-रदिमयों 
का प्रकाश प्राप्त करते रहने का अवकाश था। यह सर्व स्वीकृत विषय 
है. कि अनुमान की अपेक्षा प्रत्यक्ष प्रभाव अधिक प्रभावोत्पादक होता है, 
जो रामदास जी के सम्मुख तुंछसी की जीवनी के रूप में प्रस्तुत-हो रहा था। 
अब रही तुकाराम जी की बात सो वे रामदास से १० वर्ष छोटे थे । इस ३० 
यर्ष की जेठाई के कारण यह स्वाभाविक है कि जब तुकाराम को कुछ बौद्धिक 
शक्ति आई होगी उस समय तक रामदास जी (मात्त छीजिये जब बे २० 
वर्ष के थे तब) काफी प्रभावित हो चुके होंगे । इस तरह दोनों के ज्ञान में 
उसी क्रम से घट-बढ़ मान लेना अताकिक न होगा, विशेषकर इसलिये 
कि रामदास स्वयं की गणना स्वाभाविक प्रगतिवान ज्ञानियों में थी, और 
तुकाराम की गणना केवल एक परिब्राजक भक्त (५४७7१०फंघ४ 0०२०४००) 
की थी। तुकाराम तत्कालीन छूद्र जाति के थे | छोटी सी दुकानदारी 
करते थे। जब रोज़गार-धन्धा में असफल रहे और कौदुम्बिक सम्बत्घ भी 
स्नेह-हीन हो गया तब वे वेरागी हो पन्‍्ढरपुर के विटुठछ अथवा विठोबा 
के, जो कृष्ण के ही पर्यायवाची नाम थे, भक्त हो गये, और यहां-वहां ग्रमण 
करने छगे तथा अपने प्रभु के गुण-गात में अभंग' भजनों की रचना करते 





६. खत्‌ १९३३ई० की महाराष्ट्र सांवत्सरिक, पुणे (काल गणना) 
तथा अन्य इतिहास के आधार पर। 
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रहे ।* तुका राम जी जैसे मजनीक भक्त बनना एक बात है, और रामदास जी 
जैसे व्यवहारक भक्त होना दूसरी बात है। इस दृष्टि पि तुकाराम का रामदास 
पर प्रभाव पड़ा होगा, यह मान्य नहीं हो सकता। हमें तो यहां तक प्रतीति 
होती है, सम्भव है हम भारी भूछ करते हों, कि चूंकि एकनाथ जी की मृत्यु 
मोनस-रचना की समाप्ति के रणगभग २० वर्ष पहले नहीं हुई इसलिये वे 
स्वयं तुलसी की जीवनी वा विचार-धारा से प्रभावित हो चुके थे। इसी कारण 
से, हमारी समझ में उन्होंने अपने कुछ ग्रन्थ हिन्दी (हिन्दुस्तानी) भाषा 
में रचे होंगे, जैसा कि डा० ग्रियसंन सा० के इस वाक्य से ज्ञात होता है-- 
छाजाबका  ध्रव0 ऋा0पट 450 मा सिफतेकाप्ं...........९०णााएएडट्ते 
इहएलओं एघंडधा28५8 ७०700 * 

इस तरह जीवन-कालों पर तुलनात्मक दृष्टिपात करने से सामान्यतः 
यही अनुमान लगता है कि रामदास पर तुलसी ही का विश्विष्ट प्रभाव पड़ा 
होगा। 

(२) उपासना की समता की दृष्टि से भी यही निदान निकलता है । 
रामदास हनुमानोपासक थे ही जैसा ऊपर कह |आये हें, पर वे रामोपासक 
भी थे, जैसा कि ग्रियर्सन सा० लिखते हैं--/'परकापते४& ७४७४७ 
ठलएणलट ता पिया, 

कृष्णोपासना और रामोपासना में और नहीं तो कम से कम रुढ़िदृष्टि 
से एक प्रधानभेद यह है कि प्रथम में क्रीड़ात्मक जीवन की, और द्वितीय में 
कत्तंव्यात्मक जीवन की साधना रहती है। इस तरह काल-गति के तकाजे 
के अनुकूल दोनों राम और हनुमान के उपासक थे। 

(३) वुरूसी और रामदास दोनों में एक समान क्रान्तिकारी माबनाओं 
के पाये जाने से भी वही बात सिद्ध होती है। दोनों कर्म-परधानवाले थे। 





७. ए्एलां॥। 822८६:८८० (५०. !2) ४२४ के आधार पर 
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दोनों समाज में निर्भोकता और कर्स॑व्य-परायणता लाने के लिए उद्यत ये। 
रामदास किस तरह अपने शिष्यों और शिवाजी को यह शिक्षत देते थे वह 
अ्रहले कहा ही जा चुका है। शिवा जी पर उनका तो यहां तक प्रभाव पड़ा 
कि उच्चशिक्षा प्राप्त हुए बिता भी उसने रामायण और महाभारत के कथनों 
को घोल कर पी लिया था, जैसा कि डा० ईष्वरीप्रसाद ने निम्न वाक्य में 
व्यक्त कर दिखाया है-- 
58] टशंवेध्वल्ट सलापे 40 जाय फट छंट्श फछ। अएथं 
गल्एलण #66९४०९१ ॥0%6. 8४0६7 िफऋ4] कंा४ण्प्टपंणा | स्‍९0९४, 
फण झट कडषधाएं।#व्ते छत छग्टड। बयां पीर ८०८३७ रण फट 
एक्ाअग्ब ब्यावें फट ॥( शी शव ३३,77० 

अर्थात्‌ समस्त साक्ष्य से यही विचार दृढ़ होता है कि शिवाजी को यद्यपि 
अकबर के समान ऊपरी आक्षरिक शिक्षा कभी नहीं मिली, तथापि उसने 
बड़े उत्साह से रामायण और महाभारत के भण्डार को रचा-पचा डाला था। 

यह रामायण हमारी समझ में तुलसीकृत ही होना चाहिये, क्योंकि 
मरहठी रामायण, जहां तक हमें ज्ञात है, उस समय कोई थी नहीं, और मूल 
अंस्क्रत में लिखी जाने तथा विस्तृत होने के कारण वाल्मीकि रामायण का 
चलन सर्व साधारण में समाप्त ही था। इसके विपरीत तुरूसी कृत रामा- 
अण की उस समय तक पर्याप्त रूप से प्रसश्याति हो चुकी थी, और चूंकि 
समर्थ गुरु रामदासजी के हृदय में तुलसीदास ने काफी ऊंचा स्थान बना 
लिया था। इसलिये वे उस समय तक तुलसी की उस प्रस्यात-विशद्‌ रचना 
से परिचित न हो पाये हों यह मानने योग्य बात नहीं हे। महाराष्ट्र ही के 
कतिपय विद्वानों के लेखों से विदित होता है कि तुलसी ने दक्षिण में भी 
बड़ा गहरा घर बना लिया था। मरहठी रामायण के सब प्रथम रचयिता 
महाराष्ट्र-कवि मोरोपन्त (सन्‌ १७३०-९५) ने तुलसी की प्रशंसा में यह्‌ 
लिखा है-- 
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आ्रीवाल्मीकि चि झाला शोतुलसोदास राम ग्रश गाया॥ 

तरिच् «प्रेम रसांची खाणो बाणी तशीज:यश गाया? 

[अर्थोत्‌ं श्रीरामचन्द्र जी का यज्ञ गाने के लिये हीं श्री बालमीकि 
तुलसीदास हुए, तभी तो ऐसी प्रेम रस से भरी वाणी की खान उनके वश 
हुई॥" 

मानस-हंस के लेखक श्री यादवशंकर जामदार का कहना है कि “श्री 
समर्थ रामदास महाराज जी की दास बोध' के पहले लोक शिक्षा का पक्ष 
ऐसी उच्चता से उठानेवाल्ला तुलसी रामायण के अतिरिक्त अन्य कोई 
भी ग्रन्थ तिर्माण हुआ ही न था, ऐसा जब कोई भी निश्चय से कह सकेगां।”* 

इससे सहज ही यह सम्भावित दिखता है कि 'दास-बोध' लिखने पूर्व 
रामदास जीं तुलसी और उनकी रामायण से प्रभावित हो गये थे। मानस 
हँस के हिन्दी-अनुवादक महोदय तो इसी बात को बिलकुल स्पष्ट शब्दों में 
कह देते हैं। उन्होंने लिखा है “श्री सम्थे रामदास जी को श्रीहनुमान जी का 
अवतार मानने की दक्षिण में प्रथा है।” इसके आगे लेखक ने गोसाईं जी की 
कुछ प्रशंसा की हैं और उसी सिलसिले में आप फिर लिखते हें कि “उतकी 
करुणा इंतनी द्वावक हैं कि मनुष्य और देवत।ओं की कथा ही क्या, निर्जीब 
पंदार्थ तक पसौज जावें। तो क्या ऐसे भक्तों के हादिक विलाप खाली 
हो गये होंगे ? यदि तहीं तो श्री तुलसीदास जी ही श्री समथोवतार का कारण 
हुए तो आश्चर्य हीं क्या?” थें उद्गार सं० १९८३ (सन्‌ १९२७) 
मेंएक योग्य महाराष्ट्री लेखक के हें। प्रतीत होता है इस समय तंक तत्सम्बन्धी 
बोदं-विवांद पर्याप्त हो चुका होगा और विद्वान जनता में साधारणतया 
उक्त लेखक जेसी भावता बन चुकी होंगी। 
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तात्पर्य यह्‌ निकला कि दक्षिण भारत में समर्थ गुरु रामदास की अध्य- 
क्षता तथा उनके शिष्य शिवाजी की नायकी में--स्वतंत्रता की जो क्रान्ति 
डठीं वा जिसके फलस्वरूप महाराष्ट्र-राज्य की स्थापना हुई, उसके मूछ 
में तुछझसी के आचार-विच्ञार का ही विद्येष हाथ था, क्योंकि वे गुरु रामदास 
के जन्म के काफी पहले-से उस काम में जुट गये थे, जो लोग इस तत्व को 
समझते हें कि कमंफलों का प्रत्यक्षीकरण निकट से निकठ और दूर से 
दूर समय पर हुआ करता है, जेसा हम पहले कह जाये हें, वे अब निशचयरूप 
स्रे मान छेंगे कि तुलसी सामाजिक ही तहीं, राजनैतिक क्रान्तिकारी भी ये; 
और उनकी वह क्रान्ति छूंछी नहीं निकली। राजनेतिक भूमि में उसका एक 
बड़ा प्रत्यक्ष फल उनकी मृत्यु के बाद ही प्रक्रट हुआ, जिसका उपभोगदक्षिण 
भारत के लोगों ने किया। 


(ब) उत्तर-भारत में 


इससे यह न समझा जाय कि उत्तर-भारत की राजनेतिक भूमि उक्त 
क्रान्ति के फ़ल से बंचित रही। वहां भी एक बड़ा फछ छगा, और यद्यप्रि 
उसको फूट लिकलने में दुगुता समय लगा तथापि वह दक्षिणी भारत में 
निकले हुए फल से अधिक महायशश्ञाली था, जैसा आगे बतावेंगे। अभी 
उसकी उत्पत्ति और रूप के विषय में ही जातता आवश्यक है । 

मुसलमान राजाओं की पक्षपात, असूयात्मक ([कएंठफछ) वा 
असह्यात्मक (४70००/७7५) नीति के कारण तुलसी का मन तिल- 
मिला उठा था, इसलिये उन्होंते करुणाश्रुओं द्वारा जत-जागृति करना ्रारम्भ 
कर ही दिया था, यह पाठक जानते हैं। उनका वह सन्देश क्रमशः ग्रामआस 
में साधारण जनता के बीच फ़ैछता जा रहा था, यह भ्री विदित हो गया है । 
यही चिनगारी सन्‌ १६६९ ई० में औरंगजेब की पक्षपाती, असूयांत्मक 
तथा असह्यात्मक नीति के कारण साधारण से लोगों में इस तरह भभक 
उठी कि उसका बुझाना औरंगजेब की बादशाही सेना को बड़ा कठिन हो 
गया। औरंगजेब ते कुछ करें तो अकेले हिल्दुओं पर छगाईं और कुछ 


मुसलमानों की अपेक्षा उनसे दुगुने बसूल किए जाने छंगे। राजपूतों को छोड़ 
किसी दूसरे हिन्दू को पालकियों, हाथियों या घोड़ों पर सवार होना या 
सहास्त्र फिरना मना कर दिया। जो हिन्दू मुसलमान हो जाता था उसे न 
केबल राज्य-खजाने से पारितोषक दिया जाता था, वरन्‌ किसी राज्य विभाग 
में उसे नौकरी भी दी जाती थी। इतना ही नहीं, उसे हाथी पर बैठालकर 
बड़े सज-धज वाजन-समूह के साथ शहर की सड़कों पर घुमाया जाता था। 
इतना हीं नहीं, उसने देव-मूर्तियों वा देवालयों को भग्न करना प्रारम्भ किया 
तथा बनारस-स्थित विश्वनाथ मन्दिर तथा मथुरा-स्थित केशवराय-मन्दिर 
को तुड़वाकर नष्ट म्रष्ट कर डाछे । 

जब मथुरा के मन्दिर तोड़े लाने की खबर देहात में पहुँची तो मथुरा 
के निकट रहने वाली कृषक जाट-जाति का हृदय दहुल उठा और वह एक 
गोकल जाट की नायकी में अत्याचारों के विरुद्ध उठ खड़ी हुई । मथुरा का 
अत्याचारी फ़ौजदार मार डाला गया और मामला इतना बढ़ गया कि औरं- 
गजेब को कई सेनाधिपतियों को उनका मुकाबला करने भेजा गया। अन्त में 
गोकल पकड़ा गया, उसकी बोटी-बोटी काटी गई और उसके कुटुम्बियों 
को जबरन मुसलमान बनाया गया । इस उपद्रव को शमन करने में एक लेखक 
का कहना है, “४००० बादशाही सैनिकों को मृत्यु मुखी होना पड़ा या।”" 
जो भी हो, पर जाट चुप न रहे । गोकछ का खून आखिरकार मुगल बादशाहत 
का अन्त करके ही रहा । वे बार-बार सन्‌ १६८१, १६८६, १६८८ और 
१६९१ में उठे और हर बार खूब मरते-मारते रहे । अन्त में चूरामत जाट 
औरंगजेब के अन्तकाल तक लड़ता रहा। औरंगजेब के मरने के बाद जाट 
बहुत शक्तिशाली हो गये और उन्होंने मुगल बादशाहत को समाप्त करने 
कराने में बड़ा गौरवपूर्ण भाय लिया।'" गोकल का खून बहा, पर वह खून 
बहाने वाले धर्मान्‍्ध-आसुरी राज्य को भी बहाकर ले गया उसका शरीर 





१४. देखो (सन्‌ १९३३ की ) महाराष्ट्र-सोवत्सरिक (काल-नाणना) पृ०३५ 
१४. डा० ईइवरीप्रसाद कृत 77750079 ० ।907& के आघार पर 


तुलसी की क्रान्ति के परिणास और निष्कर्ष डग्श 


चला गया, पर आज भी आगरा की राजामण्डी स्टेशन के पास गोकलपुरा' 
नाम का मुहल्ला उसके यश का स्मरण कराता है। न 

* उक्त विरोध तुलसी की मृत्यु के ४६ वर्ष बाद उठा और बह भी तब, 
जब औरंगजेब की दुर्नीति अत्यन्त असह्य हो गई। ऐसी स्थिति में यह पूछा 
जाना अस्वाभाविक न होगा कि उसका श्रेय तुलसी कॉ क्यों दिया जाता _ 
है। वह इसलिये दिया जाता है कि मुसलमानी युग में अत्याचार-जनित 
दुखों से निवृत कराते कें लिए तुलसी ही एक ऐसा सर्वप्रथम महात्मा था 
जिसने विरक्ति अथवा उदासीनताप्रधान भक्त के स्थान में कमंप्रधान 
राम-भक्ति-योग की प्रतिष्ठा की। दूसरे शब्दों में, उन्होंने जनता की आंख 
उन प्रचलित मतों से हटाई जो संसार के०ययार्थ के प्रति उदासीन और 
बिरक्‍्त बनाकर सुखानुभूति की बात किया करते थे। एक तो लोग यों ही 
डरे वा दबे हुए थे, और दूसरे उत्हें बेराग्य, भक्ति आदि चित्ताकषंक शब्दों 
के द्वारा दुःख-निवृति का मार्ग गलत बताया जा रहा था, इसलिये यह 
स्वाभाविक था कि जन-मत को बदलने में तुलसी को काफी लम्बा समय रूगा 
होगा। जिस क्षेत्र में भयंकर शेर का निवास हो वहां स्थारों को छोर बताना 
कितना कठित काम है, इसे पाठक स्वयं समझ लें । तुलसी को जिस उत्तर 
क्षेत्र में कार्य करना पड़ रहा था उसकी कठिनाई किसी से छिपी नहीं है । 
मुगल-सम्रादों के चारो ओर फैले हुए आतंक के समीप तथा मुसलिम जनता 
के बीच रह कर उन्हीं के विरुद्ध उपरोक्त प्रकार के डरे-दबे गुमराह लोगों 
को कुछ कहना, तथा उनसे न्यायानुरूप भिड़ने के लिए उन्हें उद्यत करना 
क्‍या दो-दस दिन का काम था ? सन्‌ १९४७ ई० में हिन्द-स्तरराज्य को देख 
यदि कोई गांघी ही की पुकार करता हुआ कांग्रेस के प्रथम स्थापक ह्यूम या 
दादाभाई नौरोजी आदि को भूल जाय तो उससे उसकी विस्मृति ही को दोष 
है। उससे कुछ मूल कार्यकर्ता का श्रेय नहीं घटता। इसी तरह यदि कोई 
प्रयाग में गंगा-स्नान करते समय गंगोत्री को भूल जाय तो क्या गंगोत्री का 
महत्व घट सकता है ? मूल पर ध्यात रखनेवाला तो यही कहता है कि यदि 
गंगोत्री नहीं होती तो गंगा ही कहां से आती । इसलिये चाहे जितना कालान्तर, 

है २६ 


डर ऋन्तिकोरो तुंलली 

स्थानान्तर अथवा दक्षान्तर क्यों न हो जाय मूल का महत्व सदैव ऊंचा ही 
रहता है। इसीलिये तुलसी श्रेय के पात्र हें। यदि उन्होंने जन-साधारणे सें 
धर्म-भावना ने भरी होती और निर्भीकतापूर्ण कर्त्तव्य-पाठ न पढ़ाया होता 
तो सम्भव है भोछी कृषक जाट जाति भी सूफियों या कबीरियों की सेद्वा- 
नन्तिक सूख की मुद्रे। लगाये बंठी रहती और कंदाचित्‌ मुगलझाही का अन्त 
जी कठिताई वा विलम्ब से होता। 


दक्षियो ओर उत्तरोय क्रान्ति में भेव-- 


ग्रामीण भोली-भाली अपदृ जनता में, साम्राज्य-आतंक के मध्य, धर्मे- 
रक्षा की भावनाओं के उठने, तथा प्राण-पण से आसुरीवृत्तिवालों के विरुद्ध 
जिर्भय होकर सहल्नों की संख्या में उठ खड़े होने का जो प्रंदर्शन उक्त विद्रोह 
के समय हुआ या होता रहा उसी को ध्यान में रख हमने पाठकों से ऊपर कहा 
था कि दक्षिण-भारत की क्रान्ति की जपेक्षा उत्तर-भारत॑ की क्रान्ति अधिक 
मरहत्वशालिनी है। दक्षिण में जो कार्य हुआ वह यद्यपि स्वतंत्रता के लिए 
हुआ तथापि उसका स्वरूप प्राय: पूर्व पक्ष जैसा था जिसके जनुसार एक राजा, 
सरेंदार या जागीरदार दूसरे ऐसे ही संत्ताधारी के विरुद्ध अपने बल को 
अजमाया करता था। इस तरह की उठी हुई क्रान्ति में स्वतंत्रता की भावना 
झ्ेन्तनिहित रहने पर भी वह जनतंत्रीय आदर्श नहीं रहता जिसे आज॑ का 
परिणामवादी श्रेष्ठ समझता है। वीजापुर-राज्य के आधीनस्थ काफी बड़ी 
ज्ञांगीर के मालिक शाह जी राजा के पुत्र होंने के कारण शिवाजी को पहिले 
ही से राज्य-स्वामित्व का लाभ प्राप्त था। इसलिये रामदास जी के शिवाजी 
प्रधानत: स्वतंत्र राज्य-स्थापता की भावना से प्रेरित हुए थे। परन्तु उत्तर- 
आरत का उक्त विरोध जन-साधारण में केवल अन्याय-रोक तथा धर्म-रक्षा 
को भावना से प्रेरित हुआ था और उसी भावना से वह कई वर्षों तक संगठित 
रूप में चलता ही रहा। यह द्रूसरी बात॑ है कि कुछ काल बीतने पर करान्ति- 
कार्रियों ने अपने किसी एक योग्य वीर नायक को अपना संगठने बनाये 
रखते तंथा अपते धत-जन को रक्षित रखने के अमिप्राय से अपना एक 


तुलसी की क्रान्ति के परिणाम और निष्कर्ष डण्३ 


भूसाधिपति बना लिया हो। जाटों के भरतपुर राज्य की नींव का यही 
कारण है। 

तुलसी किस परिश्रम वा चत्रता से ग्रामीण जनता में जाग्रति ला 
सके इसके विषय में हम पहले कुछ प्रकाश डालते समयु,बह कह आये हैं 
कि उन्होंने सर्वप्रथम हनुमत्पूजा वा हनुमान चालीसा का प्रचार किया। 
चूंकि उत्तर-भारत हिन्दी-भाषा-भाषी भाग है, और चूंकि हनुमात्र चालीसा 
की रचना अति सूक्ष्माकार में हिन्दी में की गई थी, इसलिये उत्तर-भारत 
की सरल-चित्त जनता में, विद्येष कर ग्रामीण जनों में, हमारे अनुमान से, 
हनुमान चालीसा के नित्य पाठ ने जन-जागृति लाने में विशेष भाग लिया 
होगा। जब हम आज भी चार सौ वर्ष पश्चौत्‌ साधारण से मनुष्य को नहाने 
के पश्चात्‌ कपड़ा पहतते-पहनते पांच-दस मिनट में सपाठे से हनुमान चालीसा 
का नित्य प्रति पाठ करते देखते हैं तो हमारे मन में तत्काल पूर्वोक्त धारणा 
उठ बैठती है। आज के युग में भले ही उसमें तोता-रटन' जैसी निरथंकता 
की भ्रतीति हो, पर तुलसी-युग में तथा उसके पश्चात्‌ काफी लम्बे काल तक 
उसमें उसी प्रकार सार्थक उत्साह रहा होगा जिस प्रकार हर नवीन संयोग 
के समय अथवा तव-निर्मित संस्था के नव-विधानों या नव-योजनाओं में 
रहा करता है। मथुरा जैसे प्राचीन प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान के आस-पास रहने 
वाली धर्म-प्रिय भोली, पर कट्टर ग्रामीण जनता पर तुलसी के जीवन- 
काल में तथा उसके पश्चात्‌, रामकथा, मानस-पठन और हनुमान चालीसा 
के नित्य पाठों ने, जो प्रभाव डाला, वही समय पाकर हमारी दृष्टि में क्रांति 
के उक्त प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गया। 


इतिहास-लेखकों का कर्तव्य -- 


जब किसी राज्य के कुकर्मों के कारण उसके विरुद्ध कोई जन-आन्दोलन 
उठता है तो राज्य-पक्षवाले उसे बदनाम करने के लिये गदर (प्रांगण) 
बलवा या विद्रोह (7९७०॥४०५) आदि बुरे नाम दिया करते हैं, और 
प्रायः सभी इतिहास लेखक भी ऐसे ही नामों से उसका संकेत करते हैँ 


डण्ड ऋन्तिकारी तुलसी 


'बिरला ही उसे जन-आन्दोलन या जन-क्रान्ति कहकर पुकारता है। यह 
साहस भी उसे उस समय आता है जब वह सत्ताधारी राज्य या तो, चल 
बसता है। या जब उसके विरुद्ध काफी चहल-पहल फैल जाती है। इतिहास 
इस प्रकार के ध्रमाणों से भरा पड़ा है। सन्‌ १८५७ में भारत में अंग्रेजों के 
विछद्व उठी हुई जन-छहर का बहुत काछ तक ग़दर या बलवा कहाते रहना 
सहसौरं दृष्टान्तों में से एक है । इसी प्रकार औरंगजेब के विरुद्ध उठे हुए 
उपरोक्त आन्दोलन को इतिहासकार आज तक बलवा या विद्रोह (7९७९- 
3॥०7॥) कहते चले आ रहे हेँ। इस प्रकार के इतिहासकार हमारी समझ में 
धर्म-संस्थापतार्थ जन-ज़ागृति के बाधक या घातक होते हें। भाषा-भाव 
का सम्बन्ध घनिष्ठ होने के कारँण इस प्रकार के शब्द नवयुवक विद्याथियों 
में धर्म के प्रति कर्त्तव्यारूढ़ होने की उच्च भावनाओं को नहीं पनपने देते । 
श्रद्यपि यह सत्य हे कि शासन-पक्ष के दृष्टिकोण से इस प्रकार के जन- 
आन्दीलनों को विद्रोह, बलवा या गदर कहा जा सकता है, तथापि 
इतिहासकार का कत्तंव्य यह होता है कि वह उनका निरीक्षण वा वर्णन 
समाज के दृष्टिकोण से करे, ताकि वाचकों और श्रोताओं में समाज-सेवा 
के प्रति रुचि और उत्साह उत्पन्न हो। 


परिणासवादी के लिये दूरद्शिता की आवश्यकता-- 


यदि एक ओर सत्ताधारी, सत्ता के पक्षकार तथा उक्त प्रकार के इति- 
हासकार जन-आन्दोलन के प्रवाह को बढ़ने में रुकावट डालते हें, तो दूसरी 
ओर परिणामवादियों में भी उक्त दोष की कमी नहीं रहती। हमारे पूर्व 
में कथित कर्मे-फल-विषयक विवेचन से यह तो ज्ञात हो ही गया होगा कि 
परिणामवादी संकुचित दृष्टा होता है--न तो वह व्यापकदर्शी होता और 
ज्ञ दूरदर्शी। इस दोष के कारण वह बड़ा निराशावादी रहता है। जहां 
और जब कभी आन्दोलन-प्रवाह किसी कारण से अवरुद्ध हुआ वहां - वह 
यह समझने छगगरता हे कि वह आन्दोलन असफल होकर समाप्त हो गया। 
भ्ररंत्तु यथार्थ बात कुछ और ही होती है । 


तुलसी को क्रान्ति के परिणास और तिष्कर्ष ड०्श्‌ 


कान्ति-मार्ग कुछ राज-महरूश्मार्ग जैसा सोना-चांदी से पटा हुआ 
एकदम सीधा नहीं होता। वह भीषण पहाड़-मार्ग, जैसा एड़ा-डैढ़ा, ऊँचा- 
नौचा, खावर-खूबर रहता है, जिस पर क्रान्ति-घार 24 कमी प्रकट 
कभी गुप्त रूप में, कभी सर्राती हुई कभी शिथिल् गति से रहती है। 
जब तक इस ऐतिहासिक नियम पर ध्यान तहीं रखा 5 तक परिणाम- 
बादी तुलसी की ऋन्ति की सफलता और असफलता का लेखा तहीं लगा 
सकता । यह देखकर कि उक्त क्रान्ति की गति को औरंगजेब ने पूर्व में उल्लि- 
खित अपनी पक्षपूर्ण दमनकारिणी, अपमानजनित, धर्म-विरोधिनी तथा 
साम्प्रदायिक कट्टरता से भरी हुई दुर्नीति के द्वारा एक भारी धक्का देकर 
कुछ काल के लिए अवरुद्ध कर दी थी, यदि कोई परिणामवादी यह सोचे 
कि तुलसी के द्वारा प्रारम्भ की हुई उस क्रान्ति का अन्त हो चुका था, तो यह 
भारी भूल होगी। यदि उसका अन्त हो गया होता, अथवा उसकी अग्नि 
बिलकुल बुझ गई होती तो गोकल जैसे ग्रामीण भोले भाइयों में वह प्रचण्ड 
अर्मन्‍्माचता और निर्भीकता कहां से आ गई होती जिसने अत्याचारी मुगल- 
,क्ासन को समाप्त करके ही दम छी। 
गहरी जड़ जमे हुए अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सैकड़ों 
वर्ष लग जाबें तो कोई आश्चर्य नहीं। तुलसी के द्वारा आरोपित क्रान्ति 
में यह फल लगा, पर बे स्वयं उसे न देख सके। क्रान्तिकारियों का इतिहास 
डठाइये और देखिये कि कितने ऐसे क्रान्तिकारी हें जिन्हें अपने ही जीवन 
में अपनी क्रान्ति का अन्तिम उदिष्ट फल देखने मिल गया हो। किसी षड्यन्त्र 
यथा सैनिक बल के द्वारा अपने ही जीवनकाल में किसी राज्य का तख्ता- 
मात्र पछटाकर एक दूसरा राज्य स्थापित कर देना सच्ची क्रान्ति नहीं होती, 
क्योंकि उसमें केवल रूप-परिवर्तन हो पाता है, विचार-धारा पूवंवत्‌ क्रिसी 
दूसरे रूप में दूषित बनी ही रहती है। जिस क्रान्ति का मूल उद्देश रहता हैं 
कि समाज में प्रचलित पाशविकता के स्थान में मानवता लाई जाबे और 
वह भी केवछ मानवीय (साथु) साधनों के द्वारा, उसके कार्य-क्रम की अवधि 
बहुत रुम्बी होती है। तुलसी की क्रान्ति का यही उद्देश था। इसीलिये 


४०६ ऋान्तिकारों तुलसी 


बे उसका उद्दिश्य फल न देख सके, और त वे उसे देखते के लिए कमी 
छालायित ही रहे, क्योंकि वे परिणामवादी न थे। वे थे अनासकत कमंव्रादी 
अर्थात्‌ आत्मसृमर्पी भक्त । कर्म पर उनका अधिकार था फल पर तहीं। 


विवश अयवा लोज-बश किये जाने वाले निन्‍्द्य कर्मों का हिन्दू राजाओं 
में त्याग -- 

फिर भी राजनैतिक क्षेत्रीय कुछ छोटे-मोटे फल क्रान्तिकारी तुलसी 
को अपने जीवन-काल ही में देखने मिले । इन फलों में से सर्व प्रथम एक 
विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है। आठवें अध्याय में उस भाग को पुनः 
पढ़ छीजिये जिसमें हमने राजपूर्त राजाओं की उस मानसिक अधघोगति का 
वर्णन किया है जिसके कारण बे अपनी बेटी-बहिनों को बादशाह अकबर 
और जहाँगीर को उतके साथ विवाह करने के लिये सौंप देते थे। इसका 
प्रारम्भ आमेर (जयपुर) के राजा बिहारीमलछ' (भारमल) ने सन्‌ १५६२ 
में उस समय किया जब उन्होंने लोभ-बश अपनी पुत्री जोधबाई को अकबर 
के हवाले कर दी। उनकी देखा-देखी अन्य राजाओं ने भी वही किया। ये 
हिन्दू जाति, विशेषकर क्षत्रित्व पर महान कलंक का टीका रूगानेवाले 
दुष्कृत थे। राजपूत राजाओं में नामर्दी सी छा गई और घड़ाघड़ सब के सब, 
केवल मेवाड़ को छोड़कर अकबर का आधिपत्य स्वीकार करते गये। तुलसी 
ने इस प्रकार के घृणित कार्यो की बड़ी कड़ी आलोचनायें की होंगी, ऐसा 
उनके कतिपय कथनों से जिनमें से कुछ का हम गत अध्यायों में प्रसंगानुसार 
उल्लेख कर चुक हैं, स्पष्टत: प्रकट होता है । प्रतीत होता है कि उनके तत्सम्बन्धी 
रुख का प्रभाव धीरे-धीरे राजाओं आदि पर पर्याप्त रूप से पड़ता गया। 
अमुक विषय पर तुलसी का प्रभाव क्या और कितना पड़ता होगा, इस परः 
विचार बांधने के लिये हमें इतना ही नहीं देखना चाहिए कि वे उस सम्बन्ध 
में अपने ग्रन्थों में क्या ओर कितना लिखकर छोड़ गये हें। एक तो ग्रन्थों में 
लिखे गये कथन यों ही सूक्ष्माकार होते हैं, और जब ग्रन्थ काव्य रूप में होता 
है तब उसका आकार और भी सूक्ष्म हो जाता है। तुलसी साहित्य सबका 


ठुलसो को ऋ्रान्ति-के परिणाम और तिष्कर्ष ई०७ 


सब काव्य-रूप में उपलब्ध है; इसल्ये उसमें प्राप्त उनके समस्त कथनों 
को उनके आचार-विचारों के केवल सूत्र-मात्र समझना चाहिद्ये। जब वे 
समाज में श्रोताओं के समक्ष अपने इन सूत्रों का” स्पष्ठीकरण करते हुए 
प्रवचन करते होंगे तब यह स्वाभाविक है कि उनकी नर तथा मर्म> 
स्पर्शी बचन श्रोताओं के हृदय में खूब गहरे चुभते होंगे, ज़ैँता कि अन्य कर्म 
योगियों के दक्शंन वा सौखिक प्रवचनों के समय हुआ करता है। इस स्वाप्नार 
बिक नियम पर ध्यान रखने पर जब हम तुलसी के साहित्य में इस प्रकार के 
झब्द-सूत्रों को पढ़ते है--ऊंचे नीचे करम धरम अघरम करि, पेट ही कोः 
पचत बेचत बेटा-बेटकी' अथवा 'तिन सोने के मेरू से ढेर लहे, सन तो नः 
अरौ घर पै भरिषा--तब हमारे सामज्ञे. उनके उस विशाल प्रभाव की 
सूति आ खड़ी होती है, जिसके फल-स्वरूप तत्कालीन राजाओं और घनी- 
मस्रानी आदमियों को अपनी उन दुष्कृतियों पर जिनके कारण बे अपनी 
निर्बछा असहाय बहिन-बेटियों को विधर्मियों के हवाल्ले कर देते थे, अति> 
जय पद्चात्ताप और लज्जित होना पड़ता होगा। इस प्रभाव के कारप ही 
हमारा अनुमान है, जहाँगीर के बाद मुगल बादक्षाहों को हिन्दू-राजाओं द्वारा 
अपनी बहित-बेटियों का समर्पण किये जाने का निन्‍दय कर्म इतिहास में प्रायः 
नहीं के बराबर सुन पड़ता है। यहां यह मोम उत्पन्न हो सकता है कि जहांगीर 
के बाद मुगल बादशाहत इतनी सुदृढ़ हो गई थी कि कोई हिन्दू राज़ा उसका 
विरोधी बनकर नहीं रह सकता था, इसलिए अकबर द्वारा प्रारम्भ की गई 
उक्त वैवाहिक राजनीति को प्रयोग में छाना न श्ाहजहाँ और न औरंगजेब 
के लिये आवश्यक रह गया था। उक्त प्रश्तकर्तता को यह सोचना चाहिये 
कि बादशाह की ऐसी सुदृढ़ परिस्थिति में तो हिन्दुओं को अपनी बहिनछ 
बेटियों को वे डालने के लिये और भी अधिक भय और प्रछोभत रहना शक््य 
था। अतएब उक्त निन्‍्द्य कर्म के अन्त हो जाने का मूछ कारण हमारी सम्मति 
में हिन्दुओं में धर्मं-सावना और निर्भीकता की जागृति ही है, जिसका श्रेग्न 
तुलसी के क्रान्तिकारी आचार-विचारों को ही हे। तुलसी के तद्विषयक़॒ 
उपदेश ही हमारी समझमें, प्रधान कारण बनकर उन्हें कई एक ख़जघरात्ों 


डज्द :.... आन्तिकांरी तुलेसी 
में पूज्य और सम्मानित करते गये। चूंकि इस विषय पर अभी तक यथा- 
विधि पर्याप्त खोज नहीं की गई है, इसलिये इन सब राजघरानों का उल्लेख 
ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर करना कठिन हैं। फिर भी यह सभी 
स्वीकार करते ऐंकि तुलसी और राजा मानसिह में बेड़ा स्तेह हो गया था। 
* आठवें अध्याय में क्शाया जा चुका है कि ये राजा मानसिंह उक्त बिहारीमल 
के पौत्र थे, और जोधबाई के नाते अकबर उनका फूफा था। उनके ज्येष्ठ 
पत्र जगतसिंह की पुत्री भी जहाँगीर हरम में पहुँचाई जा चुकी थी। यदि 
मानसिंह के हृदय में तुलसी की तत्सम्बन्धी आलोचनाओं ने पश्चात्तप और 
आत्म-ग्लानि उत्पन्न की होतीं तो वे तुलसी से कदापि स्नेह न पा छेते और 
अपने भाई जगतसिंह के साथ उतसे कदापि मिलने न जाया करते, वरन्‌ 
उनके कट्टर शत्रु बन उन्हें अकबर व जहाँगीर द्वारा भली भांति दण्ड दिलाने 
में प्रथत्तशील रहते'*। इसलिये अन्य आवश्यक अनुसन्धानों की अनुपलब्धि 
में इस प्रमाण के आधार पर यही अनुमान लगाया जाय कि बिहारीमल के 
पदानुगामी अन्य राजाओं की दृष्टि में भी तुलसी अपने कत्तंव्य के कारण 
प्रिय बनते जा रहे थे, तो गलत न होगा, क्योंकि तुलसी की आलोचना यदि 
किसी को सबसे अधिक चुभने वाली हो सकती थी तो वह मान्सिह और 
उतके बन्धु-बान्धवों को ही होने योग्य थी। 
(स) मध्य भारत (राजपूताता) में:-- 
जब हम यह देखते हे कि उक्त आलोचना के कदुतम पात्र क्रामेर के 


१६. तुलसो प्रन्थावली, खंड ३ को प्रस्तावना के ३५८ वें पृष्ठ पर लिखा 
है कि “आसमेर के महाराज सार्नासह और उनके भाई जगर्तासह गोस्वामी 
जौ के पास प्रायः आते थे”; और “तुलसी और उनका युग' के दूसरे पृष्ठ 
पर जगतसिह को राजा सानिह का जेठा पुत्र कहा हे और |बताया हू कि 
इस जगतरसह को बेटी जहाँगोर के हरम की वासनी बना दो गई थी। इससे 
यह निश्चय नहीं कहा जा सकता कि जगतसिह नाम का केवल एक ही 
ड्यक्ति था या दो। 


तुलसी की क्रान्ति के परिणाम और निष्कर्ष डर 


राजा मानसिंह आदि तुलसी की विचार-धारा को पृज्य और अनुकरणीय 
मानने लग गये थे, तब इसमें कोई सन्देह नहीं रहता कि वे मेबाक (चित्तौड़ ) 
के राना-वंश को तो अत्यन्त प्रिय लगते होंगे, क्योंकि चित्तौड़ के राजाओं ने 
उस हिन्दू-संस्कृति और मान-मर्यादा की रक्षा के हेतु पड” /छीकिक वैभवों 
पर क्षार डाछ रखा था, जिस की रक्षा के लिए तुलसी #*यें तिलमिला रहे 
थे। वे मुसलमान वा मुगलों के सामने कभी तत-मस्तक नहीं हुए और न 
उन्होंने कभी अपनी बहिन-बेटियों को उनके सुपुर्द कीं। तुलसी के प्रति 
राना-बंश की कितनी श्रद्धा थी, इसका प्रमाण हमें इस अनुसन्धान |ें मिलता 
है कि मेवाड़' (उदयपुर या चित्तौड़गढ़) के प्रसिद्ध महाराणा राणा साँगा 
के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज की विधवा पत्की राजरानी मीरा, जो: मीराबाई 
के नाम से श्रसिद्ध है, तुलसी पर अटल विश्वास करती थी। 
वार्ता यह है कि विवाह होने के पांच वर्ष बाद ही भोजराज की मृत्यु 

हो गई। मीरा बाल्यकाल से गिरघर-गोपाल की उपासिका थीं। जब वे 
विधवा हुईं तब उनकी अवस्था एक मत के अनुसार १८ वर्ष की और दूसरे 
मत के अनुसार १३ वर्ष की थी। विधवा होने पर वे अपना समय उक्त 
देव के पुजा-पाठ, भजत-कीत॑न तथा सन्त-समागम में व्यतीत करने लगीं। 
उनके सुसरालूवाल्ों को यह अच्छा नहीं लगता था। इसलिये वे सब विश्येष- 
कर उनका देवर विक्रम, उन्हें विविध प्रकार की ताड़नायें देने लगे, यहां 
तक कि विष-पान तथा सर्प-डंसन के द्वारा उनको मर॒वा डालने की चेष्टाएं 
भी की गईं, परन्तु वे न मर सकीं। अन्त में जब उनके नाकों दम आ गई तब 
उन्होंने कहा जाता है, तुलसीदास जी को यह्‌ पत्र लिखकर भेजा-- 

“स्वस्ति श्री तुलसी गुण दूषन-हरण गुसाई। 

बारह बार प्रणाम करहुं अब, हरहु शोक समुदाई ॥ 

घर के स्वजन हमारे जेते, सबन उपाधि बढ़ाई। 

साधु संग अर भजन करत मोहि, देत कलेस महाई ॥ 

बालपणे से मोरा कीन्ही, गिरिधर लाल मिताईं। 

सो तौ अब छू नहि क्‍यों हू, लगो लगत बरियाई॥ 


४१० ऋन्तिकारो तुलसी 


मेरे मात पिता के सम हो, हरि भगतन सुख्दाई। 
रुमहू कहा उचित करबो है, सो लिखिया समझाई ॥” 
इसके उत्तर में कहां जाता है, तुलसीदास जी ने विनवपत्रिका में उल्लि- 
खित निम्न 268 भेजा-- 
प्रिय न राम बेंदेही ! 
तजिये ताहि कोटि बैरी सम, जल्यपि परम सनेही। 
तज्यों पिता प्रहलाद विभीषण, बन्बु भरत महतारी॥ 
गुरु बलि तज्यो कंत ब्रजवनितन, भे सब मंगलकारी। 
नाते नेह राम को मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लॉं। 
अंजन कहा आँलि जेहि' फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लौं। 
तुलसी सो सब भाँति परम हित, पूज्य प्रात ते प्यारों। 
जासों होय सनेह्‌ राम पद, ऐतो मतो हमारो॥" 
परन्तु यदि तुलसी का जन्म सं० १५८९ (सन्‌ १५३२) का माना 
जाता है जैसा कि हम पहले कह आये हैं, तो मीरा और तुलसी के पत्र-्यवहार 
की यह बात बिलकुल मनगढ़न्त ठहरती है, क्योंकि “मीरा जी के समय में 
और गोस्वामी जी के समय में बड़ा अन्तर पड़ता है। मौराबाई की मृत्यु 
सं० १६०३ में हो चुकी थी।”'“ प्रतीत होता है किसी ने तुलसी के उक्त 
पद को देखकर 'स्वस्ति श्री तुलसी” वाला पद मीरा के नाम' पर बना 
डाला है। है 
मीरा का जन्म एक मत के अनुसार छगभग सं ० १५५५ (सन्‌ १४९९) 
और दूसरे मत के अनुसार सं० १५६० (सन्‌ १५०४) में हुआ। उत्तका 
विवाह सं० १५७३ (सन्‌ १५१७) में हुआ। विधवा होने पर वे सं० १५९० 
(सन्‌ १५३५) में मेवाड़ छोड़कर अपने जन्मस्थान मेड़ता परगना को 
चली गईं और तीर्थाटन आदि करती रहीं। पश्चात्‌ द्वारकोधाम में ४८ 


१७. बिनयपत्रिका १७४ हे 
१८. तुलसी प्रस्थावली, खंड ३, प्रस्तावता, पृ० ४९ 





तुलसो की क्रान्ति के परिणास और तिव्कर्ष ४३३ 


वर्ष की आयु में एक मत के अनुसार सं० १६०३ (सन्‌ १५४७) में और दूसरे 
अत. के अनुसार सं० १६०८ (सन्‌ १५५२) में स्वगंलोक ख्रिघार गईं।' 
इससे भी भिन्न एक तीसरा मत है जिसके अनुसार 52 की मृत्पु-तिथ्चि लग 
अग सं० १६३० (सन्‌ १५७४) बताई जाती है।* मृत्यु-क्रियः कुछ भी हो 
पर हर दष्षा में उक्त कालक्रम के अनुसार तुलसी उसः मौराबाई 
ने मेवाड़ छोड़ा लगभग दो या तीन वर्ष से अधिक के नःहोंगे। 
तुलसी का पूर्वोक्त्‌ जन्म-संवत्त और मीरा के इस काल-क्रम' को देखकर 
यह निविवाद मान लेना पड़ता है कि उक्त पत्र-व्यवहार की! बात केवल 
सनगढ़ंत है। परन्तु तुलसी का जन्म-संवत्‌ पहले पहल! संवत्‌ १५५४ 
(सन्‌ १४९८) माना जाता था और तक्तुसार उतकी आयु १२६ वर्ष की 
मानी जाती थी, जैसा कि 'मूल गोंसाईचरित” के लेखक ने निम्नः दोहा में 
व्यक्त किया है । 
“कत्गरहू सो चौवत बिवं, कालिदो के तोर। 
ख्रावन सुक्‍्ला सत्तिमि तुलसो घरेउ शरीर ॥”' 
यह मत बाद के अनुसन्धानियों ने अस्वीकार कर दिया और 'घट 
रामायण” के रचयिता के मतानुसार तुलसी का जन्म-सम्बत्‌ १५८९ 
(सन्‌ १५३२) स्थिर रखा।”** 
सम्बत्‌ १५८९ मानने का एक मूल कारण हमारी समझ में यह हैं 
कि उसके मान लेने पर तुलसी की आयु ९१ वर्ष की रह जाती है, जिसे 





१९. उपरोक्त कालकम के लिए (१) डा० बल्देवप्रसाद मिश्र 
कृत 'काष्य कलाप' पृ० ६०-६२ ओर (२) 'कल्याण का नारी अंक' 
(बर्ज २२) पृ० ६२४-२७ का आधार लिया है। 

क २०. डा० श्रीकृष्ण लाल कृत मोराबाई (जीवन-्बरित और 
आलोचना ) पृ० ६१ 
२१: “मूल गींसाई चरित' (ग्रोताप्रेस गोरखपुर) पृ० २ 
२२- मानस की रामकथा' पु० १६-१७ 7 है 


ड्श्र ऋ्तिकारी तुलसी 


पर आज का अल्पजीवी मनुष्य किसी प्रकार से मार-कूट कर विश्वास करने 
के लिये राजी किया जा, सकता है। उसे यह विश्वास नहीं हो सकता कि 
कलियुग-वासी संयमी तुलसी १२६ वर्ष तक जीवित रहे सका होगा यदि 
हम यह बतावँ 0 जी भी १२६ वर्ष तक जीविर्त रहे थे तथा आज भी 
सवा सों डेढ़ सो के मनुष्यों का उल्लेख मिलता है,'' तो कदाचितू 
प्राठकों को विश्वास हो जावेगा कि तुलसी १२६ वर्ष जीवित रहे हों। इस- 
लिए यदि तुठ्सी का जन्म सचमुच हीं सं० १५५४ में हुआ हो तो मीरा 
तुलसी के पत्र-व्यवहार को सत्य मानने में कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती, 
क्योंकि समायु होने पर भी मीरा की दृष्टि में तुलसी उनके यशस्वी जीवन 
के कारण शुभ-सम्मति देने योग्य श्षमझे गये होंगे। 

यदि यही मान लिया जाय कि तुलसी का जन्म सं० १५५४ में हुआ 
और मीरा और तुलसी के बीच उक्त पत्र-व्यवहार भी हुआ, तो आप पूछेंगे 
कि उस पत्र-व्यवहार में ऐसी कौन सी बात है जो तुलसी की क्रान्ति की परि- 
णाम सूचक है। इससे तो आप कहेंगे यही विदित होता है कि एक मालाधारी 
वैरागी ने दूसरे को भी अपने समान बना लेने की शिक्षा दे डाली है। शिक्षा 
तो गुरू अपने अनुरूप ही देता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं । परन्तु 
यह अनुरूप क्या है, इसी को समझना कठिन होता है । उसे समझने के 
लिए गुरु का रूप ही क्या है, यह जानना आवश्यक होता है। यह जाने बिता 
गुरु की शब्दावलो का रहस्य ही समझ में नहीं आता, और जब शब्दावली 
समझ में न आई तो शिष्य गुरु के अनुरूप बन ही नहीं सकता यंदि ऐसा 
हो तो गुर का उसमें क्या दोष ? जतएव मीरा को लिखे गये उक्त पद की 
शब्दावली ही महत्व की है। 'राम' और वैदेही' ही उसके मूलाधार हैं॥ 
वैदेही (बिना देह वाली) उसे कहते हैं जो देह में आसक्त न हो। दूसरे 





२३- देतिक “बुगषर्म' जबलपुर (११-६-५७) में रूसो समाचार 
सिमित “तासा' के आधार पर जमंनी के एक कोरोयेव नौस के व्यक्ति को 
१५७ वर्ष को उच्र में मृत्यु होता बताया हूं । 


तुलसी की क्रान्ति के परिणाम और निष्कर्ष ड्श्डे 


शब्दों में वह 'अनासक्त प्रकृति” की द्योतक है। प्रकृति को यदि केवछ 
'कृति' कहें तो मूलार्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता । इसलिये “दुंदेही” 'अना- 
सक्‍त क्ृति' अथवा 'अनासक्त' कर्म की प्रतीक है | इसी तरह हम बार-बार 
कहते आ रहे हें कि 'राम' जड़-चेतत-जीवयुक्त २०३22; का प्रतीक है। 
इस तरह “राम और वैंदेही' दोनों अनासक्त सृष्टि का बर्थे- 
बाची है। तात्पर्य यह कि जब तुलसी 'राम-वेदेही' या 'राम-सीता' आदि 
की चर्चा करते हें तब यह सदा ध्यान में रहे कि उनका लक्ष्य 'अनासक्त 
संगुण, अर्थात्‌ 'अतासकत कर्म-तत्व' पर रहता है, न कि दुनिया से भाग-बचकर 
कोरी गुरिया टारने की क्रिया पर। यही अभिप्राय उनके उस पद का है जो 
उन्होंने, कहा जाता है, मीरा को लिखक्कर भेजा था। यदि कोई घर्ममय 
कर्म करने में बाधा डाले तो उसे त्याग देने ही में छाभ होता है, चाहे वह कितना 
ही स्नेही क्यों न हो, यही तुलसी की मीरा को दिक्षा थी। विचारपूर्वक 
देखा जाय तो प्रहलाद, भरत आदि के दिये गये दृष्टान्तों में भी यही भाव 
ओत-प्रोत है। सारांश यह कि धर्म-कर्मोन्मुखता, न कि धर्म-कर्म, परांगमुखता 
का पाठ ही तुलसीदास ने उक्त पद में भर दिया है, मीरा चाहे उसे उस 
रूप में समझी हों या न समझी हों। 

मीरा सम्बन्धी इस तकं-वितर्क की बात को छोड़ अब यही देखिये कि 
तुलसीकालीन राणावंश की अन्य रानियों वा राणों पर तुलसी का क्या 
प्रभाव पड़ा। यह इतिहास की बात है। राना संग्रामसिंह, जो राणा साँगा 
के नाम'से असिद्ध हें, सन्‌ १५२८ ई० में बावर की मृत्यु के दो वर्ष पूर्व पर- 
छोक गमन कर गये। उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ का आधिपत्य उनके पुत्र 
अर्थात्‌ मीरा के देवर विक्रम के हाथ में रहा। इन्हें राना विक्रमादित्य भी 
कहते हैं। इनके बाद फिर वह राना उदयसिंह के हाथ में आया। दोनों निर्बंल 
और निकम्मे निकले। परन्तु विक्रमादित्य के राज्य-काल में राज-माता 
करुणावती (उफ कर्मावती) ने जो वीर राणा साँगा की विधवा पत्नी 
थी, और उदयसिह के राज्य-काल में उतकी उपपत्नी वीरा ने मुसलमानों 
के जो दांत ख़ंटूदे किये और अपता धर्म निबाहा वह मेवाड़-के राणा-कुल का 


डड्ड 5. आन्‍्तिकारी तुलसी 


अंस्तक सदा ऊंचा रखने वाला है, इसमें संदेह नहीं । रांना उदयर्सिह को अकबर 
बादशाह ने छड़ाई में हरा कर जब कैद कर लिया तब वीरांगना वीरा रण- 
अंण्डी की तरह, मुंगल सैनिकों पर टूट पड़ी और अपने पति को कैद से छुड़ाकर 
चित्तौड़ छे. नरक 2५* का देहान्त सन्‌ १५९७२ में हो गया और महाराणा 
अंतापसिह हुए। इस समय तक तुलसी का यश पर्याप्त रूप से 
क्ैल चुकां था। अकबर और प्रतापसिंह की खूब ठन गईं। उधर राजा मात- 
सिंह के कुल की पूर्वोक्त निम्नताओं के कारण राणा ने उनसे रोटी-बेटी का 
सम्बन्ध विच्छेद कर लिया था जिससे राजा मानसिह उनसे विकट बैर-भाव 
सालने रूग गए थे । परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १५७६ में हल्टीघाटी की 
ब्रेंसिड लड़ाई हुई। राणा प्रताप क्विह हार गये। मानसिंह ने अकबर फ़ूफा 
की ओर से लड़कर अपने अपमान का बदला चुकाया और प्रताप्सिह को 
जंपनो रानी तथा वाल-बच्चों समेत लगभग २५ साल तक जंगलों में भूखे- 
ध्यांसे इधर-उधर :मटकते रहना पड़ा। इस अति रूम्बे काल में कठिततम 
आपत्तियों को भोग॑ते हुए जिस तरह राणा और उनकी सहघर्मिणी राजराती 
अपने धर्म-पथ प्रर अटल रहकर स्वतंत्रता के लिए मरते-मरते तक कटिबद्ध 
रहे वह किसी इतिहास-ज्ञाता से छिपा नहीं है। पराजय होते पर मेवाड़ 
छोड़ते समय की घटना का उल्लेख एक लेखक ने राणा प्रताप और राजरानी 
केववार्तालाप के रूप में बड़ी गम्भीर भाषा में किया है, “स्वाधीनता ब्रत 
बहुँत ही' कठोर होता है॥ राणा मेवाड़ की पवित्र भूमि से बिदा ले रहे बे; 

आामते नि्जन मैदान था, विदेशी आक्रमण ने राजस्थान को मरुस्थान वना 
दिया था। रानी ने कहा 'आये-पुत्र ! इसो तरह महाराज रामचन्ध ने भर 
विधर्मियों और राक्षसों के दमन के लियेचौदह साल तक वनवास किया या।' 
अहाराणा ने रानी की ओर देखा, उनकी आंखों में आनन्द और विषाद जल 
अनकार उमड़ आया। अप्पा राबल के वंशधर ते कहा, 'प्रिये! जगज्जननी 
सीता भी तो थीं।”९ 

२४. कल्याण, नारी अंक पृ० ५७९ 
२५: कल्याण; नारी अंक पृ० ५८६०-८१ (निम्नांकित रेखायें मेरी हैं) 
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तुर्सी स्थान-स्थान पर जाकर राम-कथा सुनाया करते थे। ग्राम- 
क्लाम में उनकी विचार-बारा फैलती जा रही थी। सन्‌ १५४५ में राम- 
चरित मानस की रचना भी प्रारम्भ कर दीं गई थी। उसे लिखते-लिखते' 
एक वर्ष हो गया था कि इतने में हल्दीघाटी की लड़ाई हुई।/उंसी में पराजय 
होने के पश्चात्‌ राणा और रानी राम और सीता के करौदहवर्षीय वनवास 
का स्मरण कर विधमियों अथवा राक्षसी वृत्तियों वाले लोगों से घर्म ओर 
स्वातंत्र्य के रक्षार्थ टक्कर लेने का साहस बाँब रहे हैं। इससे ज्ञात होता है कि. 
राम-सीता का चरित्र उस समय के नर-नारियों के गिरे हुए दिलों में साहस 
बैर्य, बल आदि गुणों को भरने में पूरा योग दे रहा था। राम॑-्सीता के 
चरित्र का यदि तुलसी देश की बोली, हिन्दी-भाषा में प्रसार न करते तो, 
सम्भव है, राणा साँगा के वंशज भी.यवनों के सन्‍्मुख तत-मस्तक होने लगते + 
राजमातायें या राजरानियां भी हिन्दू-संस्कृति और मान-मर्यादा को भुला 
बेठतीं। राणा प्रतापसिह व्याकुलतावश अकबर को आत्म-समर्पण कर 
कहीं का मनसबदार बन जाता या आमेरियों (जयपुरियों) जैसा बादशाह 
का दरबारी बन जाता | सम्भव है आप कहेंगे कि हम व्यर्थ ही इस सम्बन्ध 
में तुलसी को श्रेय दे रहे हैं, क्योंकि मेवाड़ाधिपति स्वभाव से तथा अपने 
बृवं-इतिहास-वव् आत्माभिमानी और निर्भीक होते थे तथा उनके कुल 
की तारियां भी उच्च गुणों से युक्त वीरांगनायें हुआ करती थीं। इसमें सन्देह 
नहीं कि मेवाड़ ने कई वी र-रत्न उत्पन्न किये और राणा साँगा उन वौर-रत्नों 
में से एक' हें । उसने तत्कालीन तीन प्रबछ मुसलमात शक्तियों, जर्थात्‌ दिल्ली 
(सिकन्दर वा इब्राहीम छोधी राजबंध ), मालवा और गुजरात पर अपना 
सिक्का इस तरह जमाया कि बाबर के-आते आते तक सन्‌ १५२५ में “उससे 
सभी विदेशी राजा भयभीत होने लगे, और मेवाड़ में उन लोगों को आश्रय 
दिया जाने छगा जिनकी सम्पत्ति छीनी जा चुकी थी-- अथवा जो अधिकार 
चअयुत किये जाते थे। वह प्रथम श्रेणी का सैनिक- राज्य बने गया था ओर 
उसके आय के साधन भी मांति-भांति व्यवस्थित हो गये थे।!“परन्तु-समय ने 


२६: डा० ईश्वरोप्रसाद कृत (79007) ० तां8) बु० ४९५-९६ 
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पलटा खाया। बाबर आया । सन्‌ १५२६ में पानीपत की लड़ाई में उसने 
छोषीवंश को हराकर दिल्ली का राज्य अपने हाथ में लिया और फिर 
सन्‌ १५२७ में खनवाह (7:090४3॥) की लड़ाई में राणा साँगा के प्रधा- 
नत्व में राजपूति/दि के एक विशाल संघ को हराकर उसे छिन्न-भिन्न कर दिया । 
इसी के बाद सन्‌ ५२८ में राणा साँगा की मृत्यु हो गई। इसी गिरी हुई 
हालत में कायर और निरबंल विक्रम मेवाड़ का राणा बना । मेवाड़ की इस 
अवस्था का छाभ उठाकर राणा साँगा के बत्रु गुजरात क़े बादशाह बहादुर- 
आह ने मेवाड़ पर धावा कर दिया। विक्रम सामना न कर सका। तब वीर 
राणा साँगा की पूर्वोक्त विधवा पत्नी युद्ध में कूद पड़ी और जोरों से बात्रु 
के साथ लड़ी। जब छात्रु सेना की अधिक प्रबलता के सम्मुख टिकना कठित 
अतीत हुआ तो दिल्‍ली के हुमायूं बादशाह से सहायता की याचता की गई। 
हमायूं की सहायता पहुंचने के पूर्व ही करुणावती तेरह हजार साथियों के 
साथ पूर्व परिचित वा तत्कालीत प्रथा के अनुसार अब्नि-ज्वाला में जिसे 
“जौहर” कहते थे, भस्म हो गई। और बहादुरशाह ने नगर में प्रवेश कर 
दिया। इस दुखित घटना के पश्चात्‌ हुमायूं आ पहुँचा और बहादुरशाह को 
मेवाड़ से भगाया।** मेवाड़ इस प्रकार की हीन दक्षा में पहुँच चुका था 
तब उदयसिह राणा बना। वह भी स्थिति को सम्हालने में असमर्थ हुआ, 
क्योंकि वह भी कायर और डरपोक निकला, जैसा पहले कह चुके हें। 
अकबर ने उसे कैद कर ही लिया था, पर उसका भाग्य ही था कि उसकी 
वीरांगना पत्नी उसे छुड़ा सकी। 

इस विवरण से प्रइनकर्त्ता को यह ध्यान में आ गया होगा कि जिस 
राजवंश पर हिन्दू जाति की आंख लगी थी वह भी बुरी तरह से लड़खड़ा 
चुका था। मानव-घधर्म रूपी सूर्य की आशा-किरण विलौन हो रही थी। 
हिन्दू-संस्कृति और स्वराज्य स्थापना का विचार रात का सपनां बन गया 
था। त्तिराशा की उठती हुई इस काली घटा के साथ ही तुलसी का जन्म सं ० 
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१५३२ में हो गया। यदि वे न होते और उन्होंचे, हनुमान, राम और सीता 
के न्रित्रों का अपते तिजी जाचार-विचारों द्वारा प्रसार न क्या होता तो 
कौन कह सकता है कि करुणावती और वीरा देवियां उक्तु राज-वंश के 
महत्व को बचा सकतीं और प्रतापसिह तथा उनकी राजरानी स्वतंत्रता 
देवी के पोछे पागल वन-जंगलों की खोह-खोह में घास-फ्रंत पर निर्वाह करते 
हुए जीवन व्यतीत करते । राणा प्रताप ने जब राज्य का कार्यभार सन्‌ १५७२ 
में सम्हालता प्रारम्भ किया उस समय तुलसीदास ४० बर्ष के और हल्दी- 
घाटी के समय ४४ वर्ष के थे। यदि यह मान लिया जाय कि तुलसी ने समाज- 
सेवा का कार्य २० वर्ष कौ अवस्था से शुरू कर दिया होगा तो यह हो ही 
नहीं सकता कि उनके यशस्वी आचार-विश्वारों की ख्याति राजपूताने तक न 
फल पाई होगी। भाषा-समत्व और भूमि-निकटता की दृष्टि से महाराष्ट्र 
की अपेक्षा राजस्थान में तुछढसी का प्रभाव अधिकतर और शौघ्नतर पड़ना 
अधिक सम्भव कहा जाने योग्य है। तुल्सी की विचार-धारा का प्रभाव 
किस मात्रा में पड़ा होगा यह जानना आवश्यक नहीं है, परः प्रभाव पड़ा 
यही प्ररिणामवादी को दिखाना आवश्यक हे। देश की अधोगति के समय 
पतनोन्‍्मुख मार्ग में कई वर्ग के छोग पाये जाते हैँ। कोई पतन की प्रारम्भिक 
श्रेणी के होते हें, कोई माध्यमिक श्रेणी के ओर कोई अन्तिम श्रेणी के। इस 
लिये क्रान्तिकारियों या धर्म-प्रवर्तकों की योजनायें उक्त श्रेणियों के अनुरूप 
उन लोगों को उन्हीं मात्राओं में प्रभावित करती रहती हें। इसी तरह तुलसी 
की क्रान्तिकारी योजनाओं ने समयानुकूछ राणा-वंश को प्रभावित कर हिन्दुत्व 
को डूबने से बचाया। राम के पदानुगामी तपस्वी राणा प्रताप ने वनवास 
को स्वोकार कर अपती मृत्यु सन्‌ १५९७ तक मुगलों के विरुद्ध जो 
घोर परिश्रम किया और चित्तौड़, अजमेर तथा मंडलगढ़ को छोड़ 
समस्त मेंबाड़ को पुनः अपने आधिपत्य में लेकर छोड़ा यह पूर्णतः नहीं तो 
अंशत: तुरूसी की पूर्वोक्त समाजोत्कर्षी क्रान्तिमय विचार-घारा का 
परिणाम है, इसे कदाचित्‌ ही कोई विवेकशील मनुष्य, अस्वीकार क्र 
सकेगा। £ |. | ##*- 
२७ 





श्र ++  - कान्तिकारी तुलसी : 


(२) समाजल-स्षेत्रीय प्रसाण-- 
5, / (अ) श्मुसलिस जतों पर प्रभाव और उसके वो प्रमुख प्रमाण-८ 

जिस प्रक्तार सूर्य सम-स्वभावी होने के कोरणू अपने प्रकाश से किसी 
क्षेत्र या व्यक्ति को वंचित नहीं रखता, अंथवा सत्य संब पर बिना किसी 
जद भाव के अपनो*प्रकाश डालने में नहीं चूकता, उसी प्रकार समत्व-जल 
से परिपूंरित तुलसी का हृदय-सरोवर भी सब के लिए वांणी-अ्रवाह के रूप 
में फूट निकला था। जितनी क्षमता उसमें प्यासे हिन्दू की प्यास बुझाने के 
लिये थीं, उतती ही प्यासे मुसलमानों के लिए भी थीं। ज्यों ज्यों तुलसी की 
यह सम-भावुकता प्रकट हो चली त्यों त्यों सैकड़ों छोटे-बड़े मुसछमान उनके 
आचार-बविचार से प्रभावित होते गये, जिसके फल-स्वरूप तुरूसी उनके 
प्रिय भी बनते गये । छोटों की चर्चा के लिये इतिहास वा आख्यानों में क्वचित्‌ 
ही स्थान दिया जाता है, और जहां कहीं दिया भी जाता है तो अति संकु- 
चित रूप में। सबों के लिये स्थात देना इतिहासकारों वां वार्ताकारों के 
लिए सम्भव भी नहीं है। इसलिये परिणामवादी को केवल दो-एक प्रमुख 
मुसलमानों के उपलब्ध दृष्टान्तों से ही सन्‍्तोष कर लेना होगा। एक दृष्टान्त 
ह अकबर के प्रसिद्ध मंत्री नवाब खानखाना अब्दुर्रहीम का, जो रहीम कवि 
के नाम से विख्यात हें, और दूसरा दृष्टान्त है, बादशाह जहाँगीर का। 
“कहते हैं कि नवाब खान-खाना अब्दुरंहीम और तुलसीदास में बड़ा स्नेह 
था। एक गरीब ब्राह्मण द्रव्य के अभाव से कन्या का विवाह ते कर सकता 
था। वह गोस्वामी जी के पास आया। उन्होंने एक चिट पर दोहे की यह 
पंक्ति लिखकर दी और खानखाना के पांस ले जाने को कहा-- 

सुर तिय, नर तिय, नागतिय सब चाहत अस होय। 

खानखाना ने उसे बहुत कुछ धन वेकर उसी के हाथ यह लिखकर 

भेजा :-- 


“गोद लिए हुलसो फिर, तुलसी सो सुत होय।”*“ 


कनानानना 


२७. तुलसी प्रन्थावली, खंड हे (प्रस्तावता) पु० ३े८ 


सुलसी को क्रान्ति के परिणाम्त और निष्कर्ष हि 


उक्त कथन में “कहते हें” शब्दों के आते से पाठकों के मन में तुछसी- 
रहीम के स्नेहत्व के विषय में सन्देह उत्पन्न हो सकता है। सन्देह भले ही कोई 
उद्धरित दोहा के पूर्वाद्द और उत्तराद्ध के उक्त प्रकार से लिखे ज़ाने के विषय 
मैं करेगा, पर रहीम की रचनाओं के स्वभाव को देखकर कम से कम्‌:इस 
बात में सन्देह नहीं रहता कि बे तुलसी के प्रति बड़//स्नेह रखते थे और 
इसलिये उनके पास वह ब्राह्मण भेजा गया होगा। रहीम का हाथ दान 
देने के लिए सदा खुला रहता था, यह ऐतिहासिक सत्य सबको मान्य 
है। संपत्ति संचय और दान-उदारता के विषय में रहीम के दृष्टान्तस्वरूप 
केवल निम्न दो दोहों को पढ़ छीजिये-- 


तदबर फल न खात हे, सरवर पियें न पान। 
कह रहीम परकाजहित, संपत्ति सुर्चाध सुजान॥ 
तबहीं लगि जोबो भलो, दोबो परे न घोम। 
बिन दीवो जोबो जगत, हमहिन रच रहीम ॥ 


आचार-विचार में समता जब होती है तभी स्नेह होता है। यदि यह 
सत्य हो कि विचार-आरसी आचार का ठीक ठीक प्रतिबिम्बन कर देता है 
तो तुलसी और रहीम के साहित्यज्ञाता को यह मान लेने में कोई सन्देह 
न होगा कि रहीम तुलसी से अवश्य स्नेह पालते रहे होंगे, क्योंकि दोनों 
की भावुकता में समता झलकती है, केवल वाब्दों में अन्तर है। 

रहीम न केवल हिन्वी-काब्य के प्रेमी ही थे, बल्कि स्वयं उच्च कोठि 
के हिल्दी के कबि भी थे। जन्म से मुसलमान होते हुए भी वे मानवता के 
नाते हिन्दू-मुसल्मान में कोई भेद नहीं देख़ते थे। वे न केवल तुर्की, फारसी 
और अरबी भाषा ही के बल्कि संस्कृत और हिन्दी के भी पंडित ये । उन्होंने 
उक्त सभी भाषाओं में ग्रन्थों की रचनायें कौं। किसी जाति की संस्कृति 
जानना हो तो उसकी प्राचीन और वर्तमान भाषाओं से परिचित होना आव« 
इयक होता हैं, ग्रन्थ-रचनायें चाहे उनमें न की जावें, तुलसी के ग्रन्थों में 
अरबी, फारसी और तुर्की के यत्र-तत्र ऐसे शब्दों के आने से जो स्चसाधारण 
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में प्रचलित नहीं थे, ऐसा अनुमान होता है कि उन्होंते भी मुसलिम-साहित्य 
का अध्ययन अवश्य किया होगा, हालाँकि समये के तकाजे के कारण 
उन्होंने अपनी रचताओं के लिए हिन्दी को ही अपनाया, यहां तक कि संस्कृत 
तके में कोई ग्रन्थ नहीं रंचां। संस्क्ृत-भाषा के ज्ञाता होने तथा हिन्दुओं के 
बीच रहने के कारण रहीम ने एक भारतीय के नाते हिन्दू-संस्क्रति को अपना 
“लिया था | यही उनकी रचनाओं से विदित होता है। यदि अपनी कविता में 
रहीम अपने नाम की छाप लगाते न चलते तो, भक्ति, धर्म और न्रीति सम्बन्धी 
उनके वाक्यों के पढ़ने से यही ख्रमं होता कि मानों किसी हिल्दू-धर्मश 
ने अपनी अनुभूतियों का रंग देकर उनको साहित्य-क्षेत्र में कुशलता पूर्वक 
बिखेर दिया है। एक ओर यदि तुलसी पुराणों के अवतारों, देव-देवियों, 
आदझ्षों, नामों वा वार्ताओं का आश्रय लेकर अपनी रचनायें करते हैं, 
तो दूसरी ओर रहीम भी उन्हीं की पुकार करते सुनाई देते हें। इधर तुलसी 
काम-क्रोधादि विंषयों को त्यागनें कौ बात करते हैं, तो उधर रहीम भी वही 
कहते हें। यहां चित्रकूट तुलसी को शान्तिदायक है, तो, व्यथित रहीम को 
अभी वह शान्ति देता है। राम, कृष्ण, जगदीश, नारायण, आदि यदि तुलसी 
को प्रिय हैं, तो रहीम॑ को भी वे उतने ही प्रिय हैं। रहीम ने पौराणिकता को 
“कैसे अपनाया है इसे जानने के लिए उदाहरणस्वरूप यह देखिये-- 
जे गरीब पर हित करें, ते रहीम बड़ लोग। 
कहा सुदामा बापुरों, कृष्ण सिताई जोग॥ 
रहिमन याचकता गहे, बड़ें छोट हल जात। 
तारायण हूं को. भ्रयो, बाबत अंगुर ग्रात॥ 
मुनि नारी पाषाण को, कपि पसुगृह मातंग। 
तौनों तारे रामजू; तीनों मेरे अंग॥ 
$ मान सहित बिष खाय के, झंभु भए जगदीस। 
* बिता सान अमृत पिये, राहु कटायो सोस ॥ 
रहीम को जहांगीर ते केद कर रखा था। कैदखाते में उन्हें कड़ी से 
कड़ी यातेनायें भोगती पड़ीं। कुछ साछों बाद महावत खां से बदला चुकाने 
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के अभिप्राय से बादशाह का स्वार्थ अटका तब वे मुक्त कर दिये गये। मुक्त 
होने पर वे भ्रमण करते हुए चित्रकूट पहुँचे। उस समय कर उनका यह 
| दोहा है-- 


चित्रकूट मैं रसि. रहे, रहिमन अवध नरेश। क्र 
जा पर बिपदा परति हे, सो आवत इहि ढ्रेश ॥ 


। तुलसी ने भी चित्रकूट को विपदाहारी कहा है--- के 
चित्रकूट जनु अचल अहेरं, चुफइन घात मार मुठ भेरी ॥"॥ 


तथा 
| भव भुवंग तुलसी नकुल, डसत ज्ञान हरि लेत॥ 
चित्रकूट इक औषधी, चितबत होत सचेत ॥'॥॥ 
मन की आदि पवित्रता पर जिस प्रकार तुलसी यह कहकर बल देते है-- 
बचत-ब्रेष तें जो बनें, सो बिगरे परिनाम। 
तुलसो मन तें जो बन, बनी बनाई राम॥"॥ 
उसी प्रकार रहीम ने भी वही भाव निम्न दोहा में व्यक्त किया है--- 
रहिसन बिगरो अएदि को, बते न खरचे दाम। 
हरि बाढ़े आकाञ लौं, छुट्यो न बामन नाम॥ 
जिस प्रकार तुलसी संपत्ति-संचयार्थ तृष्णा को यह कहकर धुतकारते 
कं * लुलसी बुझाइ एक राम घतस्याम हो लें, 
आगि बड़वास्नि तें, बड़ो है आगि पेट को।'॥ 


२९. मानस अयो० कां० १३२४ 

३०: दोहावली, १८०; चोट-- (चित्रकूट) (चित्र + कूट) का रहस्यार्ष 
होता है,'व्यवस्थित संसार । ईश्वर, उस दृष्टि में कहाता है 'सकुदल चित्रकार' 

३१५ बोहावलो--१५४ 

३२. कबितावलो--उत्तर-कांड ९६ 


श्र _क्रान्तिकारी तुलसी 
+ उसी प्रकार रहीम ने यह कहकर प्रकाश डाला है। 
"जो पुशवार॒ष तें कहूँ, संपत्ति मिलति रहीम। 
*पेट लागि बेराट घर, तपत रसोई भीस॥ 
जिस तरह तुलसी 'दैहिक दैविक मौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुहि 
व्यापा' कहकर आदेश राज की कल्पना करते है, उसी तरह रहीम 'ससि- 
सम-सुखद' कहकर उसकी कल्पना करते हैं-- 


रहिमन राज सरा हिए, ससिसम-सुखद जो होय। 
कहा बापुरो भानु हूँ, तवे तरंयन खोय॥ 

इसी तरह आपको कई स्थलों, पर प्रायः हर आवश्यक विषय पर तुलसी 
और रहीम के भावों में समता मिलती है जिससे यह निष्कर्ष तिकलता है 
कि तुलसी और रहौम वाली स्नेह की बात असत्य नहीं हो सकती। परन्तु 
परिणासवादी तो यह कहेगा कि उसे उन दोनों के स्वेह से क्या मतलब ?ैं 
वह तो यह देखना चाहेगा कि क्या रहौम के भाव तुलसी के आचार-विचारों 
से प्रभावित हुए थे। 

एक मनुष्य किसी दूसरे से प्रभावित तभी होता है जब बह या तो उस 
दूसरे पर श्रद्धा करे या उससे स्नेह या प्रीति करे। श्रद्धावान्‌ भक्त के रूप 
में प्रभावित होता है, और स्नेहवान्‌ मित्र के रूप में । परिस्थितियों पर विचार 
करने से हमारा अनुमान है कि रहीम के इस स्नेह ने काल पाकर तुलसी के 
प्रति श्रद्धा का रूप धारण कर लिया था ? 

इस सम्बन्ध में अपना विचार स्थिर करने के लिए अब हमें रहीम के 
जीवन की कुछ घटनाओों की ओर ध्यान ले जाना होगा। रहीम हुमायूं के 
प्रसिद्ध सेनानी, और अकबर के वाल्यकालीन अभिभावक तथा प्रधान 
मंत्री बैरमखां के पुत्र ये। उनका जन्म लाहौर में सन्‌ १५५६ में हुआ था। 

बैरम खां ने अकबर-के राज्य की जड़ जमाने में भारी प्रयत्न किया। 
परन्तु अकबर ने अपनी धात्री आदि के षड्यंत्र के वशीभूत होकर वैरम खां 
को प्रदच्युत कर उसे हज्ज करने मक्का जाने के लिये बाध्य किया। बेरम 
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मार्ग में अफयानों के द्वारा सन्‌ १५६० में मार डाछ़ा गया। उस समय रहीम 
चार वर्ष का बालक था। दो वर्ष के बाद रहीम को अकबर ने झ्रागरा अपने 
पास बुला छिया। सन्‌ १५७५ में जब रहीम केवल १९ वर्ष का था अकबर ने 
उसे गुजरात का प्रान्तध्यक्ष बनाया। उसके बाद वह अकबर की ओर 
से भिन्न-भिन्न प्रान्तों का कार्य-भार सम्हालने लगा और, विविध विरोधियों 
से सफलतापूर्वक युद्ध भी करने लगा। फल स्वरूप उसे काफी यश और 
अ्न प्राप्त होता गया। है 

सन्‌ १६०५ में अकबर के मरने के बाद रहीम पहले के समान ऊंचे पदों 
पर रहकर ईमानदारी और सत्यता के साथ जहांगीर के आधीतस्थ भी राज्य 
ओेवाएं करते रहे। उन्होंने अपने पुत्र कर पुत्री का विवाह भी शाहजादा 
खुरंम (शाहजहां) के साथ कर दिया | परन्तु इसी बीच में दूसरा शाहजादा 
परवेज तया उसके अनुयायी दक्षिण में उसकी सफलताओं को देख उससे 
विद्वेष करने लगे। 

सन्‌ १६२० में समय की गति विरुद्ध हुई। आपत्तियों ने एक के बाद 
एक आना शुरू कर दिया। दो वर्षों के भीतर उनके प्रथम दो वयस्क पृत्र 
अल बसे। इतने में शाहजहां ने बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी। सन्‌ 
१६२३ में वह बादक्षाही सेना से हार कर इधर-उधर आश्रय वा सहायता 
के लिये भटकता फिरा, और अन्तत: सन्‌ १६२६ में उसने बादशाह से क्षमा- 
याचना कर ली। श्ाहजहां की बगावत में रहीम का हाथ समझ बादशाह 
ने बगावत के दौड़ान में उसे कारागार में पटक दिया और उसके एक मात्र 
बचे हुए तुतीय पुत्र को मरवा डाछा। बगावत समाप्त होने के पूर्व उसे 
(बगावत को) दमन करने वाला प्रवक सेनानायक महावत खां परवेज के 
सहयोग से प्रबल हो उठा था और उसने स्वयं बादशाह ब्रा नू रजहां के विरुद्ध 
बगावत शुरू कर दी। तब द्ाहजहां की क्षमा-याचना हो जाने पर रहीम 
सन्‌ १६२६ में कारागार से इस अभिप्राय से मुक्त कर दिया गया कि वही 
महावत खां से टक्कर ले सकेगा। परन्तु रहीम सन्‌ १६२७ ही में मृत्यु के 
जाल में चला गया और उसी वर्ष जहांगीर भी चल बसा । 
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रहीम प्रकृतित: स्वामि-भक्त था और शाही दरबारों के आन्तरिक 
बद़्यंत्रों से दूर रहता था। अकबर के शासन काल में उसे शान्ति पूर्वक 
राज्य-सेवाओं को करने फ़ा अवकाश मिला | पर जहांगीर के समय उसको 
बैसा अवकाझों न मिल सका। नूरजहां की मानसिक प्रवृत्ति विद्वेषतीय 
तथा षड्‌यल्त्रकारिणी थी, और जहांगीर स्वत: उसके हाथ की एक कठ- 
पुतला सा बन गया था। उसके राज्य में जब सत्यता और ईमानदारी का 
मूल्य नहीं दिखा तब रहीम जैसे व्यक्ति के लिए हृदय में अशान्ति और खिन्नता 
का आ जाना स्वाभाविक प्रतीत होता है। अच्छा-भछा काम करने पर भी 
यदि स्वामी की दृष्टि में उसका मूल्य न किया जाय तो मानसिक ग्लानि 
और खेद अवब्य होता है। तब मनुष्य के मन में ईश्वर की ओर चित्त अपने 
आप दौड़ता है-वह पदचात्ताप करता है कि मेंने व्यर्थ दूसरों का मुंह ताका, 
व्यर्थ पेट के नाम पर अनेक दुष्कर्म किये, इत्यादि। 

ईंदवर की गति बड़ी विचित्र होती है। जो उसकी ओर दौड़ता है उसे 
वह पहले खूब कसता है। वह उस पर इतने गजब ढाने लगता है कि उसका 
घैयें टूट जाता है। रहीम का मन लौकिक नीचताओं के कारण उलट-पुलट 
हो ही रहा था कि ईश्वर ही उस पर टूट पड़ा। दो जवान बेटे छीन लिए, 
राज्य-अपमान सहा, कारागार भोगा, यातनायें सहीं, और तीसरा पुत्र भी 
क़ातिल के हाथ से मारा गया। 

इस तरह के आपत्ति के बादल जब मनुष्य पर घुमड़ने लगते हे, विशेष 
कर उस मनुष्य पर जिसकी प्रकृति पूर्व -कर्मों वश अंशत: निर्मल होती बली हो; 
तबें वह न केवल अदृश्य ईश्वर का आश्रय पकड़ने दौड़ता है वरन्‌ छोक में 
जीवित़ किसी ऐसे ईइवर-प्रेमी की टोह में भी रहता है जो उसे सान्त्वना 
दे सकने योग्य हो। ऐसे मनुष्य रहीम को उस समय कई एक दिखे, पर उनसे 
कोई सान्त्वता न मिल सकी। जिस मनुष्य ने जन्म-भर युद्ध-क्ेतरों में युद्ध 
किया हो, प्रान्ताध्यक्ष होकर राज्य-कार्य-भार चलाया हो, समाज में रहकर 
जनता के सुख-दुख का अनुभव किया हो, भरे-पूरे कुटुम्ब की अधिनायकी 
करके कत्तंव्य और उत्तरदायित्व को सम्हाला हो तथा संपत्ति-संचय और 
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दान के महत्व को समझा हो, ग्रज यह कि जिसने लोक-जीवन व्यतीतः 
किया हो और दूसरों को अनिवायंतः व्यतीत करते पाया हो, उसके लि्यि 
तो वही सान्त्वना दे सकता था, जो लोक में विक्षरतेवाले: उस साक्षात्त्‌ 
ईश्वर की आदेश॑मूर्ति श्रस्तुत कर कर्मरूपी” सुनहले अक्षरों “से. लिखकर 
मानवता का पाठ पढ़ा सके। ऐसा महात्मा उन्हें बे कर. , जो साक्षात्‌ 
छौकवासी राम का आदर्श-चरित्र, लोगों को बताकर का पाठ 
सिंखाता फिरता-था। न कोई रहस्थवादी सूफ़ी ने कोई निर्मुणी-वैरागी 
'दास” उसकी प्यास को बुझा सकते योग्य मिका, और न कृष्ण की दुमक 
ठुमक चाल पर रिश्ञाने बाला सूरदास ही उसे शान्ति दे सका। *_ 
तुलसी रहीम से २४ वर्ष जेठे थे।,उनकी उठती हुई ख्याति को बे 
अकबर के दरबार में अपने से बड़े स्याने एकत्रित दरबारियों तथा कवियों 
के सुख से उस समय भी सुता करते थे जब वे नवयुवक ही थे। जिस वर्ष 
तुलसी ने रामचरित्र लिखना प्रारम्भ किया उसी वर्ष रहीम की बुद्धिमत्ता 
और चरित्र-शुद्धता को देख बादशाह ने उन्हें युवावस्था ही में गुजरात के 
ब्रान्ताध्यक्ष का पद सौंप दिया । जैसे-जैसे रहीम की अवस्था बढ़ती गई वैसे-वेसे 
तुलसी के आचार-विचारों का प्रसार भी चहुँओर बढ़ता गया, जिसके कारण 
रहीम तुलसी की जोर नित्यप्रति अधिकाधिक आकर्षित होते गये। इसके 
साथ ही उनका पौराणिक अवतार-विषयक अध्ययन भी चलता रहा। 
फलत: उन्हें पुरानी निगुंगता में नहीं, वल्कि पौराणिक सगुण स्वरूप में 
ही संतोष" मिला। इन्हीं कारणों से हमारा निष्कर्ष है कि रहीम त केवल 
तुलसी से स्नेह पाछते थे बरन्‌ उन पर पूरी पूरी आस्था रखने लग गये थे 
जिसके कारण वे तुलसी के अति तिकट हो चुके थे। इस सन्निधि की 
स्थापना के पश्चात्‌ ही, प्रतीत होता है, वे हिन्दू-संस्क्ृति-प्रधान भक्ति-धर्म- 
नीति विषयक प्रसूत लेकर हिन्दी-काव्य के क्षेत्र में एक प्रवीण कलाकार 
के रूप में आ उतरे, और अपने अनेक अमूल्य वाक्य भावी जनता को कर््तव्य- 
शील बनाने के हेतु स्मरणीय उक्तियों के रूप में उसी प्रकार छोड़ गये जिस 
प्रकार तुलसी छोड़ गये हैं । उक्त ग्ररीब ब्राह्मण की वार्ता और तत्सम्बन्धी 
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दोहा की अर्द्धाल्यों द्वारा उमय प्रकार से की हुई पूर्ति रहीम और तुलसी 
की इस सन्निधि की ही द्योतक है । हो सकता है कि रहीम की रचनाएँ उतकी 
स्वतंत्र अध्ययनक्षील्ता के ही परिणामस्वरूप हों । हो सकता है कि मुसलिम- 
हिन्दूओं में एकता स्थापित करने वाछी तत्कालीनण्पुकार से ही प्रभावित 
होकर उन्होंने अपनी रचनाओं को उक्त सांचे में ढालता उचित समझा हो, 
पर इन कारणों से उनकी बुलूसी के साथ एकात्मीय जैसी गांठ पर कोई 
आंच नहीं आ सकती | यह माती हुई बात है कि कालान्तर के कारण भूत- 
कालिक घटनाओं पर विश्वास करने के लिये केवल दो साधन हुआ करते 
हैं। एक साधन तो यह होता है कि पूर्वकाल में कथित तत्संबन्धी वचनों पर 
बिष्वोस किया जाय, और दूसरा साधन यह होता है कि समीक्षक स्वयं 
परिस्थितियों को अपने तर्क-कसौटी पर कस कर देखे । दोनों से यह निश्चय 
हो जाता है कि इन २४ वर्ष छोटे-खानखाना रहीम पर तुलसी का प्रभाव 
अवश्य पड़ा। 

खानखाता रहीम के इस दृष्टान्त से यह सहज ही अनुमात छगाया 
जा सकता है कि आत्म-विकासी के पथ के और भी कई मुसलिम पथिकों पर 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष विधि से तुलसी के क्रान्तिकारी सन्देश का प्रभाव पड़ता जा 
रहा था। परन्तु मनुष्य की हर जाति में दो प्रकार के व्यक्ति होते हं-- 
एक बे जिनकी दिव्य-वृत्ति होती हू, और दूसरे वे जिनकी आसुरी बृत्ति 
होती है। रहीम का दिव्य वृत्ति की ओर झुकाव था। इसलिये उन पर शीघ्र 
और फलदायक प्रकाश पड़ा। पर वेसा ही प्रकाश जहांगीर तथा उस जेसी 
ओसुरी वृत्तिवाले मुस॒लिमों पर न पड़ सका | जहांगीर के विषय में यह कहा 
गया है कि वह एक बार तुलसीदास से मिलने गया था, और उससे उन्हें 
बहुत कुछ देता चाहा, पर उन्होंने कुछ ग्रहण न किया।" इस प्रकार के 
लोगों की भावनाएं केवल मौलिक वस्तुओं से बंधी रहती हें। जीवन की 
आत्म-विकासनी दूसरे पहलू उनके अन्तर्नेत्रों से ओझल रहते हैं। इसलिये 


३३. तुलसो ग्रत्थावलो, खं० ३, भ्रस्तावना पृष्ठ ५४ 
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उनकी दुनिया केवल लौकिक वस्तुओं के आदान-प्रदान की बातों से चमकती 
रहती हैं। परन्तु महान पुरुषों की दृष्टि में उतका कोई ,महत्व नहीं 
रहता । 

तुलसी तो ईश्वर कै सिवाय किसी दूसरे के सामने अपने लिए हाथ 
पसारना जानते हौ नहीं थे, और न उन्हें कभी सम्पति-संचय की छालसा 
ही रही ।" तब फिर वे जहांगीर से क्या छेते ? कुछ लोकेक्षणा वाले ऐसे 
व्यक्ति होते हैं जो महात्माओं के दर्शन करने इसलिये जाते हें कि उनके वर- 
दान से उन्हें सत्तान, घन, स्वास्थ आदि का छाभ मिल सके । कुछ बिना ईक्षणा 
के ही कौतूहलतावश उन्हें देखने पहुँचते हें। महात्मा कहने से हमारा जमिप्रायें 
केवल सब सामान्य मायने के साधु-सन्तों झेही नहीं है वरन्‌ उन सब विभूतियों 
से है, जो अपने अपने क्षेत्रों में असाधारणतया करत्तंव्य परायण हों । तुलसी में 
दीनों प्रकार की विलक्षणता विद्यमान थी, जैसा कि पिछलें पाठों से पाठकों 
कौ विदित हुआ होगा। साधुत्व उनमें था ही, पर कर्मक्षमता भी उनमें 
विलक्षण ही थी। इसलिये उनके पास कोई तो केवल कौतूहलताबश, कोई 
लोकेक्षणाओं वश और कोई केवल आत्म-ज्ञात की लालसा से पहुँचा करते 
थे। जहांगीर उनसे मिलने गया था, या नहीं इस पर निश्चय पूर्वक ब्रिचार 
निर्धारण के लिये कोई ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख नहीं मिलता जिनसे 
उचित तर्क छगाया जा सके। इसलिये यदि उसका जाना सत्य माना जाये 
तो यही कहा जा सकता है कि वह तुल्सी की ख्याति सुनकर या पूर्वोक्त 
“कंदवालौ करामात” का स्मरण कर केवल कौतूहल वश उनसे मिलने 
चला गया होगा । इस प्रकार के लोगों पर महात्माओं के दर्शन मात्र से जीवनो- 
पयोगी प्रकाश नहीं पड़ता, और यदि कहीं किसी पर पड़ा भी तो किचित 
मात्र रहत। है। इससे यह निदान निकला कि जहांगीर जैसे आसुरीवृत्ति 


३४. कबितावली, उत्तर-कांड० २८ में कहा हे -- 
“जग जांबिये कोउ न, जांचिये जौ जिये, जांचिये जानको-जानहि रे। 
जेहि जांचत जाचकता जरिजाइ, जो जारति जोर जहानहि रे॥” 
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वाले मनुष्यों पर जो केवल कौतूहरूबश तुलसी से मिलते थे कोई ऐसा 
विशिष्ट प्रभाव नहीं पड़ता था कि जिससे उनकी क्रान्ति को बल और योग 
मिलता। परन्तु छोकेक्षणावाल्े मुसल्िम दर्शकों (मुलाकातियों) की गति 
इससे कुछ मिन्नै थी। उतमें से कुछ ऐसे रहते थे जिनकी इच्छायें पूरी हो जाया 
करती थीं, और इन पूर्तियों के कारण वे स्वाभाविकतः तुलसी की दया 
समझते थे। जिन्हें पवित्र महात्माओं के संसर्ग में आने का अवकाश आया 
है वे जानते'हैं कि वे कितने कारुणिक होते हैं और उनकी वह कारुणिक 
पवित्र आत्मा अपने आप द्रवीभूत होकर उनके निकट पहुँचे हुए दुखित जनों 
को दुख से मुक्त करने के हेतु कितनी व्याकुल हो पड़ती है और उसका फल 
भी कभो कभो कितना लग जाता है । जो भी हो, पर जब कभी कोई दुखीजन 
अपनी किसी पीड़ादि से इस प्रकार मुक्त हो जाता है तब वह उस महात्मा 
का आभार मानता है तथा उस आभार-वश उसे उतके अनुगामी बनते के 
लिये आन्तरिक प्रेरणा उठती है। इस दृष्टि से कुछ मुसलमान छोग भी 
तुलसीदास जी#की कुछ बातें मानने लग गये थे, इसमें सन्देह नहीं। पर अनु- 
मानत: उनकी संख्या बहुत कम ही रही होगी, क्योंकि जनता तो अधिकतर 
यही य्रूमझती थी कि बे हिन्दू-साम्प्रदायिकता के ही समर्थक थे। 


(ब) हिन्दू जनों पर प्रभाव-- 


तुलसी-सम्बन्धी चमत्कारिक किवदन्तियों से पता लगता है कि उतके 
पास छोकेक्षणा वाले हिन्दू अधिक संख्या में पहुँचा करते थे। उन कियदन्तियों 
में कौन सत्य है कौन असत्य, अथवा कौत अतिशयोक्ति-पुर्ण है, इस पर अभि- 
प्रेत विषय की दृष्टि से यहां विचार करना आवश्यक नहीं है। उन पर गवेष- 
#णापूर्ण ध्यात रखकर केवलछ इतना तात्पयं अवश्य निकाला जा सकता है 
कि तुलसी अपने साधु-स्वभाव के कारण हिन्दुओं में विशिष्ट रूप से सम्मा-. 
नित और पूज्य होते गये। इसके फलस्वरूप बहुत से हिन्दू ऋृतज्ञता और 
श्रद्धावश उनकी योजनाओं में कम-बढ़ मात्रा में हाथ बटाते लगे, ऐसा 
अनुमान लगाया जाय तो उचित ही होगा । 


तुलसी की क्रान्ति के परिणाम और निष्कर्ष... डर९ 
(१) जाति-पाँति का छुआ-छूत-तोड़क कर्म-पर-आधारित वर्ण-ब्यवस्था 
-.का बीजारोपण-- 


न 

परल्तु इतना होने पर भी तुलसी अपने जीवन काल में कृत्रिम जाति- 
भेद तथा छुआछूत को मिठा कर मौलिक वर्ण-ब्यवस्था को कायम न कर सके, 
और ताही वे आश्रम-व्यवस्था पर लोगों को आरूढ़ करूज़े में सफल हो पाये । 
हिन्दू ही जब उनकी वर्णाश्रम-व्यवस्था-सम्बन्धी योजना को नहीं समझ 
पाये, अबवा किसी-किसी ने समझकर भी उस पर अमल करके नहीं बताया, 
तब मला मुसलमानों से क्या आशा की जा सकती थौ कि वे प्राकृतिक 
नियमों पर आधारित उसके महत्व को समझ कर उसे व्यावहारिक जगत 
में कार्यान्वित करके बताते । इस असफलतह का मूल कारण यही था कि सहस्रों 
वर्षों से तत्सम्बन्धी दुव्यंवस्था ने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा लीं और 
फैला लीं थीं कि अपने अंगुष्ठ माप जैसे छोटे से जीवन काल में उन्हें खोदकर 
'फेंकना, तुलसी का प्रयास वैसा ही था जैसे कोई टिट॒हरी अपने अंडे की रक्षा 
के लिए अपने उलठे पैरों से आकाश को ठोढ़ मारने की सीच रही थीं। 

फिर भी तुलसी ने खोदने का कार्य तो प्रारम्भ कर ही दिया था, और 
साथ ही साथ बे अन्य लोगों को उस खोदने में योग देने के लिए पुकार भी 
लूगाते जाते थे। अपने उद्दिश्य कर्म में संलग्न होने के कारण संन्यस्थ वे 
इतने हो गये थे, कि उन्हें केवछ पेट के लिए भोजन और थकावट मिटाने 
के लिये नींद की आवश्यकता रह गई थी, चाहे जहां जो कुछ मिल गया वह 
खा लियाँ और जहां नींद आई वहीं सो गये । 'मांगि के खैवो मसति को सोइब, 
“डैबे को एक न दैब्रे को दोऊ' यह थी उनकी पुकार, जिसे लगाकर वे सब को 
धर्म मार्गपर आ जाने के लिये आह्वान करते जाते थे। तन-मन-धन-घाम 
रूप उनका जो हम' (अहँकार) था, उसे वे धर्म-रक्षा के हेतू जानकीताथ 
(ईश्वर) को समर्पश कर चुके थे, क्‍योंकि धर्म को तत्कालीन. कलिकाल 
अक्षण कर रहा था-+ . 

“बर्मसने कलि काल ग्रले, जप जोग विराग ले जोब पराने॥ 

को करि सोच मरे तुलसी' , हम जातकी नाय के हाथ बिकाते ॥।” 


ड३े० ऋन्लिकारी तुलसो 


यह आत्म-समर्पण क्या थ्रा? उसो कर्म मार्ग में जुट जाता जो राम 
जी पहले दिर्धारित कर चुके थे। उसी के पालने में वे अपने जीवन का 
फल मानते थे। 


हु 
“मति रार्माह सों गति रार्माह सों, रति रार्माह को वलु है। 
सबको न कहे “तुलसी' के मते, इतनों जग जोबन को फलु हे ॥ 


राम की यह गति कंसी है ? वही है, जिसका वर्णन असिलघुरूप में राम- 
चरित-मानस में कर दिया है। राम के इन चरित्रों के अनुपालन के लिए 
ही वे छोगों को पुकारते चले जाते थे-- 


“शक्ति बेधि पुनि पौहिये, रामचरित बर ताग। 
पहिरहि सज्जन विमल उर, ज्ञोभा अति अनुराग ॥7 


कर्म के इस महत्व को उच्चतम शिखर पर पहुँचाने वाले अपने उक्त 
आचार और विचार को प्रदर्शित करते हुए, तथा कर्म पर आधारित वर्ण- 
व्यवस्था के स्थायित्व की अनिवार्य आवश्यकता पर बल देते हुए तुलसी ने 
छुआछूत ओर जाति-पांति के कठघरों को तोड़ना आरम्भ कर दिया। 
यों तो जैसा पहले कहा जा चुका है कबीर, दादू आदि ने मुसलमान-हिन्दू 
के बीच कोमीयता का तथा हिन्दू-हिन्दू के बीच अस्पृश्यता या जातीयता 
मिटाने का कार्य खाना-पीना एक करके शुरू कर ही दिया था, परन्तु तुलसी 
को उनकी उक्त व्रीति अमान्य थी क्‍योंकि उसमें कर्म-तत्व पर आधारित 
वर्ण-व्यवस्था की उपेक्षा की जा रही थी। इससे उन्हें यह मय हुआ कि समाज 
में आत्म-विकास के मार्य में रोड़े अठकेंगे और फलत: मानवता की जागृति 
में ककावट होगी। इसलिये “कर प्रधात विश्व करि राखा' की विगुल फूंकते 
हुए बे शरीर से सम्बन्धित जाति-पांति के बन्धनों को तोड़ने लगे, और छुआ- 
छूत के भूत को दुकराते हुए कर्मों पर दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ होकर समाज- 
क्षेत्र में विचरने छगे। स्वच्छता पर ध्यात रख, वे चाहे जिसके हाथ का 
भोजन और पानी छेते लगे, और भंग्रियों तक को स्पर्श कर उनका सत्कार 
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करने लगे ।"' उन्होंने डंके की चोट पर यह घोषित करना प्रारम्भ कर दिया 
कि उनके इस कार्य को देख यदि उन्हें कोई पोच कहे या जुलाहा आदि ही 
कहे तो उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं-- धर 


“लोग कहें पोच, सो न सोच न संकोचु, 
भेरे ब्याह न बरेखी, जाँति-पाँति न चहत॑ हाँ ॥" "* 
थे अबवा गु 
“बूत कहौ अवधूत कहौ, रजपूत कही जोलहा कही कोउ ॥”'* 
रूढ़ियों की संकीणंता में बंधे हुए छोगों के इन व्यंगों तथा बहिप्कारों कौ 
उन्हें चिन्ता इसलिये नहीं थी कि वे मानुवमात्र को स्नेह और सम्मान का 
पात्र मानते थे और सब से वैसा ही वर्ताव करने के लिए आग्रह 
करते थे। 
“राम के गुलामनि को रोति प्रोति सूथी सब, 
सब सों सनेह सबही को सनमानिये।"* 
राम का गुलाम अथवा खुदा का बन्दा यह सोचकर कर्म नहीं करता 
कि कर्म फलित होगा या नहीं, और होगा तो कब, क्योंकि वह 'कर्मप्येवाधि- 
कारस्ते मा फलेषु कदाचन्‌' वाले सिद्धान्त से भली-भांति परिचित रहता 
है+ फिर भौ यह कहना कि तुलसी की तत्सम्बन्धी योजता अफल्त हुई 
पूर्ण सत्य नहीं हैं। तुलसी ने उसी परिश्रमशील चतुर कृषक का काम किया 
जो किसी ऊसर बंजर भूमि को यथाशक्ति सुधार कर उसमें बीजारोपूग, 
३५- तुलसो ग्रन्थावलो (खंड ३) प्रस्तावना पृष्ठ ५१ पर किसी 
बार्ता के आधार पर यह लिखा है कि 'एक बार काशो में आये हुए एक अयोध्या 
बासो भंग्रो का गोंसाई जो ते बड़ा सत्कार किया बा। 
३६. बिनय पत्रिका--७६ 
३७. कवितावलो उत्तर-कांड, १०६ 
३८- कबिताबली उत्तर कांड--१०८ 
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कर देता है। उसकी मृत्यु के उपरान्‍्त योग्य संतति उसका सिंचन करती गई। 
इस योग्य० सनन्‍्तति में से दो के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं--एक 
आये समाज के प्रवंतक स्वामी दयातन्द सरस्वती, और दूसरे अहिसा-तत्व 
के पुजारी महात्मा गान्धी। संयोग-वश् दोनों की मात्र-भाषा गुजराती थी, 
दोनों का जीवन भारत में अंग्रेजी-राज्य के समय व्यतीत हुआ, और दोनों अपने 
अपने युग के क्रान्तिकारी महापुरुष थे। 

तुलसी ने मुसलमानी राज्य और मुसल्मानियत की ज॑ड़ हिलाई, तो इन 
दोनों ने अंग्रेजी-राज्य और ईसाइयत को हिलाना प्रारम्भ किया। इधर एक 
ओर जब तुलसी अपनी क्रान्ति के प्रसार का्े के द्वारा मुगलों को हिलाने 
में लगे थे, तब उधर दूसरी ओर भ्हांगीर के समय में ईसाई मतावलम्बी 
पोतंगीजों (पुरतंगालवासियों) ने जपना रंग जमातां शुरू के दिया था, 
यहां तक कि शाहजहाँ को गद्दी पर बैठते ही सन्‌ १६३१ ई० में उनकी विरुद्ध 
सास्त्र सेना भेजनी पड़ी थी। उनके पश्चांत्‌ फ्रेंच (फ्रांसासी ) और अंग्रेज 
(इंग्लैंडवासी ) भी भारत में आये तथा व्यापार के बहाने तोनों भारत भूमि 
पर जमते गये। जब मुगल बादशाहत के पैर लड़खड़ाने लगे। तब इन तीनों 
'पाथ्चात्य-शक्तियों में प्रभुत्व के हेतु पारस्परिक सच्चस्त्र युद्ध होते गये, 
तथा अन्त में अंग्रेजों का ही प्रभुत्त रहा और म्‌गल बादझाहत का अन्त 
हुआ। इल तीनों के आने पर मुसलिम साम्प्रदायिकता के साथ साथ 
ईसाई साम्प्रदायिकता भी भारत में छिछल रही थी। जिस तरह मुसलमानी 
आाज्यों के युग में मुसलमानियत हिन्दुत्व अथवा हिन्दू जाति को अपने बल 
और छल-हिद्र के द्वारा समाप्त करने में रूगी रहती थी, उसी प्रकार इन 
ईसाइयों ने उसे हड़प करने के लिये कुछ नए तरीके अपनाता प्रारम्भ कर 
दिये थे। तुलसी हिन्दुत्व को विनाश करने वाली जाति-पांत्ति और छुआ- 
छूत की कुप्रथा को नहीं मिटा सके। उसी का लाभ उठाकर ईसाइयों ने 
तलवार के बल पर तो नहीं, वरन्‌ मिदनरियों (अं४०0६८४) 
के शिक्षालयों तथा ओषधालयों आदि तथा विविध प्रकार के प्रलोभतों द्वारा 
हिन्दुओं को ईसाई बनाने में होड़ होड़ मचा रखी थी। भारत जिस समय 
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इस परिस्थिति में पड़ा हुआ था उस समय तुलसी के द्वारा प्रारम्भ की हुई 
क्रान्ति को आगे बढ़ाने के लिये श्री दयानन्द सरस्वती का जन्म हुआ तुलसी 
को मरे छग॒भग सवा दो सौ व हुए थे जब इस मैहात्मा ने इस आयंभूमि 
पर जन्म घारण किया ।* उस समय तक अंग्रेजों का सूर्य चमक उठा था। 
अनेकों न केवल ईसाई बनते जा रहे थे, वरन्‌ सारे देश के रहन-सहन, खान- 
प्रान तथा बोल-चाल आदि प्रायः सभी प्रकार के जीवर्न में पश्चिमी संस्कृति 
का रंग चढ़ता न्ला रहा था। इसका मूल कारण वही हमारी“मूखंता पूर्ण 
हीतता थी, जो तुलसी के समय मौजूद थी। मुसलमानियत कुछ दब पाई 
थी कि ईसाइयत ने और आकर गला पकड़ना प्रारम्भ कर दिया। तब जिस 
प्रकार तुलसी ने 'निगरमागम सम्मत' कहकर अर्थात्‌ निगम (वेदों) और 
आगम (पुराणों) का आश्रय लेकर हिन्दुत्व को जगाना प्रारम्भ किया, 
उसी प्रकार दयानन्द ने केवल वेदों का आश्रय ले आयंत्व (हिन्दुत्व) को 
जगाया। जिस प्रकार तुलसी के सामने जाति-पाँति और छुआ-छूत का 
कठिन प्रश्न था, उसी प्रकार वही प्रश्न दयातन्द के सामने उपस्थित था। 
इसलिये जिस तरह तुलसी ने जाति पाँति को तोड़ना, छुआ-छूत को मिटाना 
और गुण-कर्म-स्वभाव पर आधारित, वर्ण-ब्यवस्था का पुनरुद्वार करना शुरू 
किया था, उसी प्रकार दयानन्द जी ने भी किया। तुलसी ने अपनी क्रान्ति- 
घोष यदि सं० १६३१ (सन्‌ १५७५) में 'रामचरित मानस' के द्वारा 
किया तो दयानन्द ने अपना क्रान्ति-पोष सं० १९३९ (सन्‌ १८८३) में 
“सत्या्थ भ्रकाश' द्वारा मचाना प्रारम्भ किया। * 

जब देक्ष में इस प्रकार की कठिन समस्याएं आती हें तब सभी देश: 
प्रेमियों के हृदय में उत्का सामना करने के लिये एक तड़क सी उठती है 
ओर सभी अपनी-अपनी मति के अनुसार उससे पार होने के उपाय जनता 
क॑ समक्ष भ्रस्तुत करते हें। जिस प्रकार तुलसी के युग में कबीरपन्थी, 
दादूपन्थी आदि तत्कालीन समस्या को. गलत तरीके से हल करने का मार्ये 
बता रहे थे, उसी प्रकार दयानन्द सरस्वती के युग में राजा राममोहत राय 
के द्वारा प्रणोत ब्रह्मसमाज गलत राह पर जनसाघारण को ले जा रहा 
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था । इसल्ये तुछती को जिस-तरह अपने युग के उक्त ग्रन्थों की आलोचना 
करनी पड़ी; उसी तरह दयातन्द जी को ब्रह्म समाज की भूल पर प्रकाश 
डोलना आवश्यक हुआ उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश' में प्रायः सभी प्रच- 
लित मतों या पस्थों का जिनमें कबीर, नानक, दांदू आदि के पंथ भी हैं, 
खण्डन किया है और उसी सिलसिले में उन्होंने भ्रह्न समाज और प्रार्थना 
समाज की त्रुटियां बताई हैं। उनकी उस आलोचना से स्पष्ट होता है कि हर 
देशोद्धारक'को अपनी मूल संस्कृति का आधार लेकर अपनी योजना बनाना 
चाहिये। विस्तार भय से उक्त आलोचना का पूरा अवतरण न देकर 
उसका तद्विषयक केवल प्रथम और अन्तिम वाक्य ही पाठकों के अवलो- 
कनार्थ देना पर्याप्त होगा। जब, प्रइनकर्त्ता ने उनसे पूछा कि “ब्रह्मममाज 
और प्रार्थना-समाज तो जच्छा हे या नहीं ?” तो उन्होंने कहा “कुछ-कुछ 
बातें अच्छी है और बहुत सी ब्री हैं।. . . . . इन्होंने यही समझा होगा कि 
अंग्रेज, यवन, अन्त्यजादि के साथ खाने-पीने और जाति भेद तोड़ने से हम 
और हमारा देश सुधर जायगा। परन्तु ऐसी बातों से सूधार तो कहां 
उल्टा बिगाड़ होता है! 

जाति-पांति के परम विरोधी स्वामी दयानन्द के मुख से निकला हुआ 
उक्त कथन वैसा ही भ्रमोत्पादक प्रतीत होता है जेसा कि तुलसी के मुख से 
निकले हुए 'पूजिय विप्र शील गुण हीना, शूद्र नाहिं गुण ज्ञान प्रवीना' आदि 
कथनों से छोग उन पर जाति-भेद के पक्षपात का दोषारोपण करने लगते हें। 
सच बात यही' है कि दोनों प्रचलित जाति उपजाति-भेद के कट्टर विरोधी 
'कै/और दोनों शास्त्र-संसत उस वर्ण-ब्यवस्था के कट्टर समर्थक थे, जिसमें 
यह क्षमता थी कि अज्ञात कुल का जाबाल, क्षत्रिय कुल का विश्वामित्र 
तथा चांडाल कुल का मातंग ब्रह्मषि पद के भोक्‍ता बन सकते थे। दयानन्द 
जी का अभिप्राय उक्त कथन से इतना ही है कि अपनी संस्कृति को बिना 
समझे-बूझे दूसरे की आडम्बरी नकल करने में देश हित नहीं होता उलठी 
हानि ही होती है। तुछसी का भी यही अभिश्रार्य था और यही उन्होंने कहा 
“हर सत्याबे प्रकाश, ११वां सम्मुलास 
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था। गांधीजी ने भी वहीं किया या कहा। हमें स्मरण हैं कि गांधी जी ते 
एक, बार अपने उस प्रइनकर्त्ता को जिसने चीन या रूस की कान्तिि के विषय मं 
जश्न छेड़ा या, यही उत्तर दिया था कि अपनी संस्कृति, (०णंपजठ) 
को त्याग कर दूसरे कौ होड़े करना अच्छा नहीं होता। आपको आश्चर्य 
होगा कि जिन स्वामी दयानन्द ने दर्जनों मतों का खण्डन अपने सत्यार्थ- 
प्रकाश में कटु-कट्‌ वाब्दों से किया है उन्होंने तुलसी मत के विषय में एक झब्द 
भी नहीं कहा, हालांकि उस समय रामचरित मानस का घर घर प्रचार हो 
रहा था। इसका प्रधान का रण यही हो सकता है कि तुलसी ने अपनी योजना 
को आर्यावतत की मूल संस्कृति पर ही आधारित किया था, भले ही दयानन्द 
जी ईश्वरावतार को नहीं मानते थे औरून देव-देवियों की पूजा को महत्व 
देते थे, क्योंकि तद्विषयक मू्ति-पूजा तथा पंडा-पुजारियों की घोधल्यों 
से, जो आये संस्कृति में धब्बा लगा रही थीं, उनका मन ऊब उठा था| यदि 
कोई यह देखकर कि दयानन्द जी ने शैव और वैष्णव मतों का खण्डन किया 
है, कहे कि तुलसी-मत का अलग से खण्डन करना आवश्यक नहीं था, वयोंकि 
वे वेष्णव-मतावलम्बी थे, तो हमारी समझ में वे न तुलसी को समझे और न 
दयानन्द जी को ही समझे। तुलसी कुछ बंष्णवता अथवा शैशंवता का प्रतिं- 
पादन करने नहीं बैठे थे और तन यह कहने बैठे थे कि विष्णु या शिव या हरि- 
अवतार राम-नाम की माला टालते हुए मौज करते रहो। बे कहने और बताने 
चले थे कि कत्तंव्यपरायण होकर मानव बनो और बनाओ, तथा देश का 
कल्याण कैरो या कराओ । यही स्वामी दयानन्द जी का उद्देश्य था । यही कारण 
हमें प्रतीत होता है कि तुलसीकालीन परिस्थितियों को तथा तदनुकूल तुलसी 
की योजना को भली-भांति समझकर उन्होंने सत्यार्थ-प्रकाज् में कबीर, दादू 
आदि के साथ तुलसी के विरुद्ध कुछ आछोचना करना आवश्यक नहीं समझा। 
एक ओर क्रान्तिकारी दयानन्द जी हें जिन्होंने मौन रहकर ही तुलसी 

कौ क्रान्ति को मान्यता दी, परन्तु दूसरी ओर क्रान्तिकारी गांधी जो हें 
जिन्होंने खुले शब्दों में उतकी तथा उनकी क्रान्ति की प्रशंसा ही की है, जैसा 
हम पहले कह आये हैं। उन्होंने जब देखा कि तुलसी जाति-पांति के भ्रेद 


कक, 
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तथा छुआ-छूत को मिटाने का एक प्रकार से केवल बीज बो पाये थे, तथा 
उनके बाद ट्टयानन्द एवं श्रद्धातन्द आदि उनके अनुयायी भी उन्हें खोदकर 
फेंक देने का धनुष नहीं तोड़ पाये तो उन्होंने उसी कार्य को आगे बढ़ाना 
जारी रखा | उक्त धनुष का एक अल्पांग तोड़ते कासौभाग्य उन्तकी मृतात्मा 
को उस समय प्राप्त हो सका जब कांग्रेस शासन ने जाति-पांति तोड़क 
कुछ कानून बनाकर खंड-भारत में लागू कर दिये। यद्यपि यह सत्य है कि 
इन शासकीय विधानों से सामाजिक, बाह्य समत्व की स्थापना करने में 
पर्याप्त योग मिलेगा तथा हिन्दू-जाति मुसलम।न-ईसाई होने से बच जावेगी, 
तथापि वर्तमान शासकीय और सामाजिक रवब॑यों को देखें यह भी सत्य 
दिखाई देता है कि वर्णं-व्यवस्था का आ जाना शताब्दियों तक सम्भव नहीं 
है। यह भी कहा जा सकता है कि गांधी जी को मृतात्मा को कानूनों के द्वारा 
समत्व लादने की बात से विशेष सन्‍्तोष न हुआ हो, क्योंकि वह बल 
का प्रतीक है न कि नियंत्रित आत्म-विकास का, जिसके लिए ही उनकी 
योजना जगत में प्रसिद्ध है। जेसा कुछ भी हो, पर यह करना तकं-विरुद्ध 
नहीं कहा जा सकेगा कि जांति-पांति, छुआ-छुत एवं वर्ण-ब्यवस्था से 
सम्बन्धित जिस कार्य को तुलसी ने बीज रूप में प्रारम्भ किया उसमें आज 
लगभग चार सौ वर्ष बाद कुछ कच्चे से फल लगना शुरू हो गये हैं। 
(२) लोक-गति-वश आश्रम-व्यवस्था की निष्फलता-- 
क्रान्तियां एकमुखी प्रतीत होते हुए भी बहुमुखी हुआ करती हें यह हम 
पहले देख चुके हे। उसीके अनुसार तुलसी की क्रान्ति भी थी। एँक अकेले 
समाज क्षेत्र (5०९४) 9८१) ही में उसके कई अंग थे। एक तो था 
यही वर्ण-व्यवस्था और दूसरा था आश्रम-व्यवस्था। आश्रम-व्यवस्था को 
!दयासन्द और गांधी कौ योजनाओं में भी उतना ही प्रमुख या उच्च स्थान 
दिया गया था जेसा कि तुलसी की योजना में था, क्योंकि वह उस मूल आर्य॑- 
संस्कृति ही का एक प्रधान अंग है, जिस पर तीनों की ऋ्रान्तियां खड़ी की 
गई थीं। इसकी सफलता की ओर समाज या शासन का कोई ध्यान नहीं रहा । 
आसन ने केवल शिक्षा के रूप में ब्रह्मचर्याश्मम तथा विविध प्रकारेण गृहस्था- 
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श्रम की ओर ध्यान दिया है। इस सृष्टि में केवछ इन दो आश्रमों के विषय 
में कुहा जा सकता है कि उनमें तुलसी के समय की अपेक्षा व्रहुत अधिक 
वृद्धि हुई है। परन्तु सच पूछा जाय तो यह वृद्धि केवल देखने मात्र की है 

क्योंकि उनका बहाव मूहैदर्श से विमुख हो रहा है। पर यह कहते हष होता 
है कि दयानन्द युग में, हमारी समझ में दयातन्द-मत की नवीनता के कारण 
चारों आश्रमों की गति व्यवस्थित रूप से चली, हालांकि वह मन्‍्द ही रही। 
ग्रांधी जी की प्रेश्णा से भी स्व॒राज्य आन्दोलन के समय तत्कालीत ब्रिटिश- 
शासन से असम्बन्धित कुछ स्वतंत्र शिक्षालय अवश्य खोले गये पर बे अल्प- 
जीवी ही रहे | इसको छोड़ गांधी युग अर्थात्‌ वर्तमान युग में वानप्रस्थ और 
सन्‍्यास का तो प्रायः छोप सा होता जा रह्ठा है, क्योंकि पदिचमी अ्थ॑-श्षास्त्री 
तथा सामाजिक नोति ने जिसने सर्व संसार में अपना छत्र तान रखा हैं, 
हमारा लक्ष्य केवल उत्पादन-बित्रण आदि क्रिंयाओं में इतना बिद्ध कर 
रखा है कि हमने अपने आत्म-विकास के विचारों को एक कोने में गठिया 
कर रख छोड़ा है। दयानन्द युग में गुरुकुल आदि की स्थापनाओं के 
द्वारा ब्रह्माचर्याश्रम को जो योग मिल रहा था और जिसके फलस्वरूप 
कुछ थोड़े-बहुत योग्य गृहस्थाश्रमी हो जाया करते थे वह भी आजकल 
शिथिल होता जा रहा प्रतीत हो रहा है। इसका मूल कारण है गुरुकुल 
संचालकों में इस भावना का आना कि उनके ब्रह्मचारियों को सरकारी नौक- 
रियां मिल सकें और सरकारी विद्वविद्यालय उन्हें मान्यता दें। विस्तार 
भय से इईंस प्रसंग को यहीं समाप्त करके इतना ही कहना आवश्यक है कि 
आश्रम व्यवस्था न तो फलीमूत हुई और न वर्तमान कालीन केवल लौक्कि 
घुड़दौड़ के कारण उसके पुनरुत्थान होने के कोई लक्षण ही प्रतीत होते। 






(३) बाल-बिवाह और बहु-विवाह का विरोधात्मक शिलारोपण और उसके 
भावी परिणास-- 


आश्रम-व्यवस्था की हीनता के अतिरिक्त तुलसी को स्वकालीन समाज 
में वेवाहिक अबवा पति-पत्ती-सम्बन्धी कुछ कुरीतियां भी दृष्टिगोचर 
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हो रही थीं। एक थी बहु-विवाह अथवा बहु-नारियों की कुप्रथा, और दूसरी 
थी बाल-विवाह की प्रथा। बाल-विवाह की प्रथा के कारण स्वयम्वर (5७5 
कंगंट०) की प्रया हुप्तश्राय हो चुकी थी। यद्यपि तुलसी अपनी 
ऋत्ति योजना में इन्हें स्थान देना नहीं भूले थे, तथापि उन्होंने उन पर प्रति* 
बन्ब लगाने के हेतु कारणवश कोई विशेष प्रयास नहीं किया। उन्होंने उतकी 
ओर जनता का ध्याने आकर्षित करने के हेतु केवल अपने आदर्श तायक- 
लाथिका का* चरित्र-चित्रण पर्याप्त समझा, जैसा हमारे 'तत्सम्बन्बी पूर्व 
विवेचन से ज्ञात हुआ होगा। सत्ताइस और अठारह वर्ष के वयस्क राम और 
सीता का वैवाहिक स्वयम्वर सब के लिए अनुकरणीय रूप में तुलसी ने 
प्रदर्शित कर दिया था, हालांकि जन्होंने स्वयम्बर और कत्या की अवस्था 
के विबय में कहीं स्पष्ट नहीं कहा है, और न कोई ऐसा संकेत ही किया है 
जिससे कुछ सत्यप्राय अनुमौत लगाया जा सके। 

सत्ताइस और अठारह वर्ष वाली बात पर हम अपने विचार कसी 
पूर्वाध्याय में प्रकट कर चुके हैं। परन्तु तुलसी के 'रामलला नहछ्‌' को पढ़ने 
पर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानो राम का विवाह बैसे ही छुटपन में 
हुआ हो जैसी कि प्रथा तुलूसी-पुग में देखी जा रही थी। भ्रम उक्त ग्रन्थ 
के निम्न छन्‍्द से हो उठता है । 


“गोद लिये कौसल्या बैठी रामहि बर हो। 
सोनित दूलह राम सीस पर आंचर हो ॥“ 








“” हमें यह ज्ञात है कि हिन्दुस्तान में सामान्य जतता सभी वेवाहिक 
रीति-रस्मों को, दूलहा-दुलहिन चाहे वयस्क हों या अवयस्क, एक समान 
मानती हैं। तब राम-सीता की उक्त अवस्थाओं को मान लेने में कोई आपत्ति 
नहीं उठती, क्योंकि तुलसी का उद्देश तो यही था कि राम चाहे बड़े रहे 


हों या छोटे उनसे सम्बन्धित साहित्य अधिक से अधिक मात्रा में झोपड़ी और 





४०. रामललानहछू, ९ 


तुलसी के ऋन्‍्ति के परिणामःऔर निष्कर्ष... ४३९ 


महलों में एक समान पहुँचे । 'नहछू” नाइन के द्वारा पैसों के नलों को काटले 
तथा महावर लगाने को प्रथा का नाम है। यह बरात जाने के पहले- दुलह 
के प्रति मताई जाती है। इसी का दृश्य तुलसी ते 'राभ लला तहँछू' में खींचा. 
है। परन्तु चूंकि राम करात-्के साथ गये ही नहीं थे--वे पहले से जनकपुरु 
ही में थे, इसलिये यही मानना पड़ेगा कि तुलसीदास जी ने जो कुछ 'राम' 
लखा नह॒छू' में लिखा है उसके द्वारा उन्होंने केवल मनॉरंजनार्थ अपने समय 
की प्रथा का क्विण किया है। इस निदान पर पहुँचने के पश्चात्‌ यह भी 
आवश्यक नहीं रहता कि हम पंडित रामगुलाम द्विवेदी के:इस मत को मारने 
कि यह “नहछ चारों भाइयों के यज्ञोपवीत के समय का है, (क्योंकि) संयुक्त 
प्रदेश मिथिला इत्यादि देझ्षों में यज्ञोपवोत के समय भी नह॒छू होता है।!” 
यदि उक्त द्विवेदी जी की यह बात मान ली जाती है तो 'रामलछा नहछू' 
के कम से कम ९वें और १९वें छल्दों को जिन में" राम का दूलहापत स्पष्टतः 
बताया है, प्रक्षिप्त मानना पड़ेगा। 

बहु विवाह अथवा यह कहिये, एक पुरुष का अनेक स्त्रियों के संग या 
एक स्त्री का अनेक पुरुषों के संग का निषेध तुलसी ने अपने नायक-नाथिका, 
राम और सीता के एकपल्नीब्रत और एक पतिब्रत्त के चित्रण के द्वारा 
जिस प्रकार प्रकट किया है वह कदाचित्‌ संसार के साहित्य में अनूठा और 
अद्वितीय है। सिवाय इसके, तथा इधर-उधर यह कहने के कि वह कर्म निन्‍्द« 
तीय है वे इस सम्बन्ध में और कर ही क्‍या सकते थे? बाल-विवाह का विरोध 
उन्होंने रुपष्ट रूप से बल्यूर्वक शब्दों में, हमारी समझ में इसलिये नहीं उठाया 
कि उस युग में मुसलमानी अतंक और अजत्याचारों के कारण कन्याओं की 
पवित्रता को सुरक्षित रखने के अभिप्राय से यही आवश्यक था कि उत्तका 
विवाह अल्पायु में ही कर दिया जाय। इसी कारण से “अष्टवर्षा भवेत्‌ 
गौरी' आदि वाले अर्थ-अ्रदर्शक इलोकों का समाज के कुछ हितचिल्तकों ने 
निर्माण किया होगा, और इसी कारण से तुलसो ने उनके विरुद्ध कोई छेड़- 





४१. हुलसीप्रन्यावली, खंड ३, भ्रस्तावना पृष्ठ ६६ 


४४० ऋ्तिकारी तुलसी 


छाड़ करना आवश्यक नहीं समझा। जब बाल-विवाह का विरोघ नहीं 
किया जा सका तो स्वयम्बरों का समर्थेत क्योंकर हो सकता था ? इसलिये 
समयानुसार जितना तुरुधी बहु-विवाह और बाल-विवाह के विरुद्ध कर सके 
उतना ही किया, और शेष कार्य दयानन्द सरस्वती तथा गान्धी की क्रान्तियों 
के लिये छोड़ गये। दयानन्द जी ने उनके विरुद्ध पर्याप्त जोरदार आन्दो- 
छन उठाया और उनके पश्चात्‌ आयंसमाजियों ते भी उसे काफी अग्रसर 
किया। इस सम्बन्ध में आर्यसमाज के द्वारा जो जन-जागृति हुई उसका लाभ 
गान्धी और उनके जवुयाय्रियों को मिला, जिसका परिणाम यह है कि हमें 
आज उन कुप्रयाओं पर प्रतिबन्ध लगाने वाले कुछ आवश्यक कानून छोक- 
सभा और विधान-सभाओं में पारित रूप में देखने को मिल रहे हें। इस 
सम्बन्ध में तुलसी को इतना ही श्रेय है कि उन्होंने उनके विरुद्ध उस समय 
आवाज उठाने का साहस किया जब कि समाज सझंकित, भयभीत और घोर 
अन्घकार में था। यदि काम-रत मुसलिमों एवं मुसलमानी तथा हिन्दुस्ताती 
राजाओं का जमाना बदला होता और शासन-परिवतंनों के साथ-साथ 
पूर्व प्रकार के हरमों एवं रनिवासों का अन्त समय न आया 
होता तो कदाचित स्वामी दयानन्द वा आयंसमाज को उस मार्ग 
पर सफलता पूर्वक बढ़ते जाने का अवकाश कठिनाई से हाथ लगता, और 
गान्धी की अनुयायी कांग्रेस सरकार भी इतने छोटे काल में जो प्रत्यक्ष सफ- 
छूता प्राप्त कर सकी है वह भी न कर पाती। इन कानूनों के द्वारा तलाकों 
अर्थात्‌ पति-पत्नी-सम्बन्ध-विच्छेदों ( 7)ए०7००४) तथा पंजी-बद्ध 
विवीहों. (२८ड४४००८० 778४०) को जो प्रोत्साहन दिया 
गया है और फलूत: विवाहसम्बन्धी आय संस्कृति में निहित घारमिक भाव- 
नाओं के स्थान में जातियों की देखा-देखी जो कान्ट्रेकट (0०77०८४ 
का भाव उत्पन्न किया गया है उससे हिन्दू समाज को नैतिक लाभ होगा या कि 
उलटी हानि, जैप्ती कि अन्य देशों में दिखाई देती है, यह तो भविष्य ही 
बताबेगा। परन्तु इतना अवश्य प्रतीत होता हैँ कि उससे तुलसी की 
आत्मा को सन्‍्तोष न हुआ होगा प्रत्युत दुःख ही हुआ होगा। 


तुलसी की ऋरान्ति के परिणाम और निष्कर्ष डडेह 


(४) हिन्दू जाति के अस्तित्व को खतरा से बचाया-- 


* हिन्दू जाति के ह्ास का एक महाभयंकर कारण यह थ? कि बहुत से 
हिन्दू लौकिक कारणों के वृश स्ववर्म परिवर्तत कर मुसलिम, धर्मावलम्बी 
बनते हुए मुसलिम-संख्या नित्य-प्रति बढ़ाते चले जाते थे, जैसा कि हम 
गत आठवें अध्याय में कह आये हें। तुलसी को रचनाज़ें धर्म-प्रधान हें और 
उनमें मानस कौ रचना सबसे प्रमुख है, यह सब जानते हैं। मानस-प्रचार 
तथा तुलसी के व्यक्तिगत प्रयास से इस सम्बन्ध में उन्हें कितनी सफलता 
मिली इसका ठीक ठीक निदान तो तभी निकाला जा सकता जब तत्सम्बन्धी 
तत्कालीन विश्वसनीय आंकड़े मिलने का साधन उपलब्ध होता। परन्तु 
उनकी अनुपलब्धि की स्थिति में केवल॑ अनुमान लगाया जा सकता है। 
यह अनुमान हमारा ही नहीं, वरन्‌ प्रायः सभी अनुसन्धानकर्ताओं, का है 
कि यदि तुलसी न हुए होते और मानस की रचना न की होती तो 
हिन्दू जाति का अस्तित्त्व बड़े खतरे में रहता। उन्होंने उसे डूबने से बचाया, 
इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है । यदि उन्होंने निर्भीकता का पाठ न पढ़ाया होता, 
छौकिक प्रल्लोभनों का तिरस्कार करना न बताया होता, छल-कपट से बचने 
को लिए सतके न किया होता, तथा उनसे भी अधिक स्वषर्म की श्रेष्ठता 
प्रकाशित कर घर-घर मानस के पठन-पाठन में रुचि उत्पन्न न की होती तो 
न जाने कितनी और कब तक यह भीरु जाति मुसलिम बनती जाती। 












(५) स्शनसिक आधार पर हिल्यू-मुसलिस ऐक्य का प्रारम्भ-- 

परन्तु इसका अर्य यह नहीं है कि तुलसी साम्प्रदायिकता के कारण 
हिल्दू जाति के हिमाँयती थे और मुसलिम जाति के शत्रु। यदि वह साधु 
स्वभाव के न होकर मुसलिमों के प्रति साधारण मनुष्यों के समान द्वेष, क्रोध, 
घृणा आदि का प्रदर्शन करते हुए कार्य करते तो मुसलमान भी उनके प्रति 
बैसी ही भावनायें रखते और हिन्दू-मुस॒लिम के बीच में एकदेशीयता को 
भाव अंकुरित न हो पाता। एकदेशीयता का बीजारोपण राजतोति-कुशल 
अकबर के शासन काल में उसके चतुर मंत्रियों के सहयोग से प्रारम्भ हो गया 


बडर ऋन्‍्तिकारी तुलसी 


था (सूफियों, लानक, कब र, दादू आदि पत्थियों ने अपले अपने ढंग से उसमें 
बाहर से योग दिया । परन्तु तुलसी ने बही कार्य अपने निराछे घामिक तरीके 
से राजशाहियों तथा उक्त पन्थियों से असम्बन्धित रहकर शुरू किया और 
जीवन पर्यन्त उसमें जुटे रहे। परिणाम यह हुआ कि दोनों के बीच न केवल 
खान-पान आदि बाहर व्यवहारों ही में समातता आई, बल्कि मातसिक 
परिवर्तन के कारण मैन-मुटाव भी कम होता गया। इसका प्रत्यक्ष रूप 
तुलसी की मृत्यु के पश्चात्‌ उस समय दिखाई देता था जब दोनों“हिन्दू-मुसलमान 
स्वदेशी होकर विदेशी पो्तगीज, फ्रेंच या अंग्रेज जाति के विरुद्ध युद्ध क्षेत्र 
में एक साथ आ उतरे थे। फिर उसका सबसे स्पष्ट परिचय सन्‌ १८५७ 
में हुआ जब कि हिन्दुस्तान भर में हिन्दू-मुसछमानों ने मिलकर अंग्रेजी शासन 
से स्वतंत्र होने के लिये छटपटाहट मचा दी थी। सारांश यह है कि मातसिक 
सफ़लतां के बिना केवल बाह्य अथवा शारीरिक समानता के प्रदर्शन करने 
से स्वदेशीयता का भाव नहीं आ सकता; .और मन को परिवर्तित करना 
कोई सरल काम नहीं होता । उसके लिए बहुत काल तक सतत प्रयत्न करने 
की आवश्यकता होती हैँ । चूंकि तुलसी की योजना का लक्ष्य यही मानसिक 
परिवर्तन था, इसलिये उसके परिणाम को प्रत्यक्ष होने में अधिक काल का 
छूगना स्वाभाविक था । यद्यपि यह सत्य है कि कुछ ऐसे आपत्ति-प्रस्त घटता 
चक्र आ जाते हैं कि जिनके कारण प्रजा में मानसिक एकता का कार्यान्वित 
हो जाना स्वाभाविक होता है। तुलसी के बाद पश्चिमी शक्तियों के द्वारा 
इस प्रकार की कई घटानायें हिन्दुस्तान पर घटाई गई । उनके कारण हिन्दू- 
मुंसलिम में एकता के भाव को बल मिला। परन्तु यदि तुलसी ने उसके 
आदि रूप को गढ़ता प्रारम्भ न किया होता तो सम्भव है हिन्दू मुसलमान 
को और मुसलमान हिन्दू को शत्रु समझ एक दूसरे को कुचल डालने 
के अभिश्राय से जन्‍्य किसी तीसरी शक्ति से अपना नाता जोड़ते रहते। 
और जब तुरूसी जैसा कोई देश में त रहा तब यह हुआ भी। अंग्रेजों ने दोनों 
की संयुक्त शक्ति को इस तरह फोड़ डाला कि गांधी के सौ प्रयत्न करने पर 
भी आज यह दिखाई देता है कि भारत के दो टुकड़े होकर ही रहे और हिन्दू 


तुलसी की ऋान्ति के परिणाम और निष्कर्ष. ४४३ 


मुसलूमान तौसरों के कोंछरे लगकर एक दूसरे पर दांत पीस रहे हैं। इससे 
निष्कर्ष यही निकलता है कि भाई-चारा बनाये रखने के छ्रिए तूछसी ने 
जो कार्य किया वही अनुकरणीय है। चूंकि मार्नैसिक वृत्तियां चांचलिक 
होतो हैं इसलिए उन्हेंनिरयन्त्रित रखने के लिए तुलसी जैसा संतत प्रयत्न 
किसी त किसी को करते ही रहता चाहिये। तुझसी ने यही किया जिसका 
फल उन्हें अपने जीवन-काल ही में इस रूप में दिखाई दैने लगा था कि हिन्दू 
और मुसलमानों के कार्य-ब्यवहारों तथा अन्‍्तर्भावनाओं में ऐक्य के चिन्ह 
यत्र तत्र अंकित हो रहे थे, और वही उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ समय पाकर 
ऋमशः विशाल रूप में परिवर्तित होते गये । 


(३) अर्-क्षेत्रीय प्रमाण-- 


आठवें अध्याय में हमने तुलसी की पू्वेवर्ती और सम-सामयिक 
पद्धतियों पर विचार करते समय उनके छे विभाग किये थे--( १) 
राजनैतिक (२) आशिक (३) सामाजिक (४) शिक्षा-सम्बन्धी (५) 
धार्मिक और (६) साहित्यिक। 

इनमें से हम राज़्य-क्षेत्रीोय और समाज-क्षेत्रीय परिणामों पर विचार 
कर चुके । इन दोनों के अन्तर्गत बहुत से विचार ऐसे आ गये हें जितके आधार 
पर आशिक, शैक्षणिक और घाभिक परिणामों का सहज ही अनुमान छूग जाता 
है । राज्य और समाज व्यवस्थाएं जैसो होती हें बसी ही प्रजाजन की आथिक 
स्थिति हुआ करती है यह एक निविवाद ऐतिहासिक सत्य है। तुल्सी के 
समय का आधिक चित्र खींचते समय यह बताया गया था कि उस समय में 
अयं-दृष्टि से उच्च और निम्न श्रेणी के बीच असमता की बड़ी गहरी खाई 
थी। राजनैतिक दूषणों के कारण मानसिक ह्वास यहां तक हो रहा था कि 
उच्च-निम्न दोनों प्रकार के छोग अपने बेटा-बेटी तक बेच देते थे । तुलसी ते 
उसे रोकने के लिए आवाज उठाई और उससे इतना फल तो अवश्य रूगा, 
जैसा अभी पूर्व में कह आये हें, कि सम्पत्तिवान उस नीच: कर्म को छोड़ने 
लूग गये थे । परन्तु निम्न श्रेणी के निर्धनियों की स्थिति में झताब्दियों तक कोई 


डडड ऋन्‍्तिकारी तुलसी 


दृश्यमान शुभ परिवर्तत तहीं हो सका क्योंकि देश में सुख-शान्ति का वाता- 
बरण जो अर्थून्निति का प्राणदाता होता है, सैकड़ों वर्षों तक नहीं आग्रा। 
तुलसी की क्रान्ति का इसे सम्बन्ब में इतना ही परिणाम हुआ कि उसने घर्म- 
भावना से सिंचित मनोगति का इतना उत्थान कंर दिया कि जनता पेटाग्नि- 
वश दुष्कर्मों में प्रव्त्त होने की गति को त्यागती गई। 


(४) शिक्षाल्क्षेत्रोय प्रमाण-- & 


जन-शिक्षण-सम्बन्धी परिणाम भी उपरोक्त कारणों के विद्यमान 
रहने से न तूलसी को हाथ लगे और न भावी संतति को। ऊपर कहा जा 
चुका है कि आर्य-संस्क्ृति पर आधारित जिस ब्रह्मचर्य-प्रधान शिक्षा का 
लक्ष्य तुलसी ने बना रखा था, वह आजतक स्वप्नवत्‌ हो रही है। समय की 
प्रबल गतियों को देखते हुएं यह प्रतीत भी होता है कि वह समय कदाचित्‌ 
ही कभी आधे जब प्राचीन कालीन उन ब्ह्मचर्याश्रमों अथवा गुरु-शिष्य- 
कुलों का प्रचारक होगा, जिनमें तुल्सी जैसे महात्माओं के मत में जन 
कल्याण की सजीव मूर्तियां तैयार की जातो थीं। क्रान्तिकारी अपने जीवन 
काल में बहुत कुछ इस ढांचे के कुछ आश्रम अपने संरक्षण में स्थापित कर 
चला लेते हें और उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ भी वे कुछ दिनों तक लड्खड़ाते 
हुए चलते भी रहते हें, परन्तु अन्त में काल-वायु उन्हें पानी के उठते हुए 
बुलबुलों के समान छिन्न-भिन्न करके ही छोड़ती है। तुलसी ने यह किया, 
दयानन्द ने यह किया और गांधी जी ने भी यही किया, पर वे सब दुनिय[्‌ 
की रफ़्तार वेढंगी' में विकीन होते चले जा रहे है। तुलसी का कोई इस प्रकार 
का आश्रम था, इसका कोई प्रमाण न होने के कारण, सम्भव है, किसी शंका- 
ग्रस्त द्वारा हमारे उक्त कथन पर आक्षेप किया जाय। परन्तु इतना तो 
प्रमाणित है कि “गोसाई जी पहले अयोध्या में आकर रहे थे, और चित्रकूट 
में भी प्रायः रहना उनकी कविता से पाया जाता है, परन्तु उनका अधिक 
निवास काशी में ही रहा और अन्त में उन्हें काशी-वास हुआ। काशी में 
ग्रोसाई जी के चार स्थान प्रसिद्ध है--( १)अस्सी घाट (२)गोपाल मन्दिर 
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(३) प्रहछाद घाट और (४) संकट मोचन हनुमात।”'* ग्ुरु-शिष्य की 
परम्परा भी निविवाद मान्य है, और उसी तरह यह भी मान्यु है कि शिष्यों 
का शिक्षण, विशेषकर सांस्क्ृतिक शिक्षण गुरु के सम्पर्क में रहे बिना नहीं 
होता । तुलसीदास जी कै कुछ न कुछ शिष्य अवश्य थे यह भी सब को विदित 
है, तथा यह भी सबको ज्ञात है कि वे राम-कथा का प्रचार रामलीला वा 
ध्रवचनों द्वारा किया करते थे । इसमें उन्हें अपने सांस्क्रृतिक शिष्यों का सहयोग 
अवश्य लेता फ्ड़ता होगा यह अनुमान अयौक्तिक नहीं कह जा सकता। 
ऐसी दक्षा में यह अनुमान भी युकति संगत होता है कि तुलसीदास जी अवश्य 
डी कम से कम अपने निवासस्थानों (आश्रम-स्थानों) पर अपनी निजी 
विधि के अनुरूप कुछ ऐसे शिष्यों को शिक्षित करते होंगे जिनसे उन्हें अपने 
कार्य-क्रम को संचलित करने में यथा विधि योग मिलने की सम्भावना 
हो। यह संसार के सभी क्रांतिकारी-नेताओं की करना पड़ता है, व्यवस्था 
के नाम वा रूपों में भले ही भिन्नता हो । 
(५) षर्म-क्षेत्रोय प्रमाण (धर्म कर्म का सामझ्जस्य)-- 
अब ज्यों ही हम धमं-क्षेत्रीय परिणामों की ओर दृष्टि ले जाते हें त्यों 
ही हमारे सामने एक बात यह आ जाती है कि भारत में उठी हुई क्रान्तियों 
की पृष्ठ-भूमि सदा धर्म रही है। गीता में जो “यदायदाहि धर्मस्य ग्लानि- 
अंवति” मिलता है वह इसी निदान का प्रतीक है। इसी भूमिका को लेकर 
तुर्सी की क्रान्ति उठी । इस धर्म की व्याख्या करते समय हम आठवें अध्याय में 
“बामिक-पद्धति” के अन्तगगंत यह बता आये हें कि धर्मं-विकास-सम्बन्धी 
दो बिचार-धाराएं प्रचलित हैं, एक ऐतिहासिक और दूसरी आध्यात्मिक। 
दोनों में कर्म और धर्म दोनों के सामझ्जस्य को महत्व दिया गया है। प्र 
अन्तर इतना है कि ऐतिहासिक स्कूल का सिद्धान्त है “कर्म पहले-घर्मं बाद” 
और आध्यात्मिक स्कूल कहता है 'धर्म पहले कर्म बाद', परन्तु दोनों स्कूल 
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के लोग व्यवहार जगत में उतरते ही अपते अपने सिद्धान्तों से च्युत हो जाते 
हैँ। वे कम के पीछे पागल बत घमम को छोड़ बैठते हें, और ये धर्म को पकड़ 
कर्म को छोड़ देते हें। यही अहितकर क्रिया तुलसी के समय में व्याप्त हो 
रही थी, जिसे देखकर उनका हृदय व्याकुल हुआ। अँतएव उन्होंने भारतीय 
क्रान्तिकारियों की परम्परा के अनुसार अध्यात्म-पक्ष को ग्रहण कर घर्म 
और कर्म के सामञ्जतय के लिए घोष किया। इसी सामड्जस्य का नाम 
अक्ति हूँ, इसपर का नाम मर्यादा है और इसी को कहते हें, अगुर्नाह सगुर्नाह्‌ 
नहिं कछ भेदा।' तुलसी की भक्ति में यही क्रान्तिकारी रहस्य है। इसके 
परिणामों के विषय में यहां कुछ कहना वेसा ही होगा, मानी “पिष्टानन 
पिष्ट' की उक्ति के अनुसार 'पिसे, हुए को पीस रहे हैं।' तुलसी के समय से 
लेकर अभोतक रामचरित मानस का अधिकाधिक प्रचार तथा विद्वान आलो- 
चकों के तत्सम्बन्धी प्रशंसनीय विचार ये दो ऐसे उज्ज्वल आरसी हैं कि 
उनमें किसी भी दर्शक के सम्मुख तद्विषयक्‌ परिणामों की आकृति झलके 
बिना नहीं रह सकती। वैयक्तिक, कौट्म्बिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि 
लौकिक जीवन के सभी अंगों में आपको धर्म से सम्पुटित[ कर्म की लोकरंजनी 
मर्यादा दिखाई देती है। मानव-जीवन के प्याले में तुडसी ने इस लोकरंजनी 
मर्यादा का ऐसा मधुर रस भर दिया है कि उसका घूंट लेते ही पशु-मानव 
ययाय॑ मानव बन जाता है। 


(६) साहित्य-क्षेत्रीय प्रसाण-- $ 


* अब रहे केवल साहित्य-क्षेत्रीय परिणाम, सो उन पर हमारे द्वारा 
कुछ कहा जाना ऐसा होगा जेसे कोई खद्योत सूर्य जैसे साहित्य-समीक्षकों 
की रश्मियों के सामने अपना क्षुद्र नृत्य करने को उद्यत हो। फिर भी कुछ 
क्षुद्रता तो हम आठवें अध्याय में 'साहित्यिक पद्धति' के अन्तग्गंत कर ही 
गुजरे। उसके पढ़ने से ज्ञात हुआ होगा कि तुलसी के समक्ष दो बड़ी कठित 
समस्याएं बीं--एक तो आये-संस्क्ृति के साथ ही साथ जन-भाषा (हिन्दी) 
का जीवन खतरे में था, और दूसरे स्वार्थ और परमार्थ, दोनों का साधक 
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पुरुषाय्य प्रायः डूब चुका था। इन समस्याओं के हल करने में जो ज़नुकरणीय 
सफूलता तुलसी को' मिली है वह किसी से छिपी नहीं है। एक ओर तो 
मराठी, गुजराती, बंगाली आदि प्रान्तीय भाषाएं उमड़ रही थीं, तो दूसरी 
ओर फारसी राजदरबाँरों और विद्वानों की एवं उर्दू न्यायालयों तथा पठितों 
को भाषा बन रही थी। हमें अभी अभी तक के ब्रिटिश-शासन-काछीन 
न्यायालयों का अनुभव है कि उनमें भारत की वर्तर्मौन स्वतंत्रता के पहिले 
तक किस तरह कारसी और उर्दू भाषा का प्रयोग होता था। इन कठिनाइयों 
का मुकाबला करने के हेतु यदि तुलसी की लेखती ने अनुप्रास-अलंकार- 
उक्ति-भरा, ललित-मधुर-रस पूर्ण, धर्म-कर्म-भक्ति-प्रधान काव्य का, 
विशेष कर रामचरितमानस का निर्माण, किया होता तो कौन जाने हिन्दी- 
भाषा विशिष्ट रूप से लोक-प्रिय बन विविध प्रान्‍्तों में इतनी अधिक प्रचलित 
होकर आज की राष्ट्र-भाषा बन पाती या नहीं--राष्ट्र भाषा ही नहीं अंब तो 
वह राज-भाषा मी बन रही है। एक तो हिन्दी का राष्ट्र-भाषा वा राज- 
भाषा बन जाना ही महत्व को बात है, ओर दूसरे तत्कालीन पतितः युग में 
पतितों में पुरुषार्थ का उद्भव करने एवं कुमा्णियों में मानवता का संचार 
करने का श्रेय भी तुलसी साहित्य के समीक्षक तुलसी ही को देते हैं। इतना 
ही नहीं, तुलशो ने अपने साहित्य में उन महत्वार्थी शास्त्रीय शब्दों और भाव- 
पौयूषों को भर छोड़ा है जिनमें आनन्ददायिनी मानवता को सदा पुन- 
जीवित करतें रहने तथा अमर बनाये रखने की क्षमता है। कहा जाता 
है कि किसी विद्वान शास्त्रार्थी ने उनकी प्रशंसा में यह इकोक बताया था-- 
“आनन्द कानने कश्चिठ'जंगमस्तुलसी तरः। रे 
कविता मंजरी यस्‍्प रास घमर-भूषिता ॥//४ 
४३. तुलसो प्रन्थावली (खंड-३) प्रस्तावना पृष्ठ ४६ पर इस श्लोक 
का उल्लेब हु । उक्त प्रस्तावना के विद्वान लेखक के लेख से यह पता चलता 
हैँ कि उक्त इलोक को रचना किसी के मतानुसारं शंकर मतानुयायी श्री 
अघुसूदन सरस्वतो ने, किसो के अनुसार एक दिग्विजयी पंडित ते, और किसी 
के अनुसार आतन्दकानन ब्रह्मचारों ने की थी। 
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(यहां आतन्द कानन अर्थात्‌ आनन्द वन के दो अर्थ होते हें- (१) काशी 
ज्ञामक स्थानु-विशेष, और (२) प्रकाशमान (कीतिमान) लोकानृन्द। 
देखिये अध्याय दसवां ) 

उक्त श्लोक का हिन्दी अनुवाद काशिरोंज भहाराज ईदवरीप्रसाद 
जारायण सिंह ने इस तरह किया है-- 


“ठुलसी जंगम तरू लसे, आनन्द कानन खेत। 
“ क्बिता जाको मंजरी, राम ध्रमर रस लेता” 
इसी को यदि हम किचित परिवर्तन करके: निम्न दोहा के रूप में लिख 
दें तो तुलसी-साहित्य-सम्बन्धी हमारी घारणा व्यक्त हो सकेगी-- 
तुलसी कविता तरु लसे, आनन्द कामन खेत। 
राम रसोली मंजरो, बुद्धि म्भर रस लेत॥ 
अभिप्राय यह है कि भाषारूपी आलन्दवन में तुलसी-काव्यरूपी वृक्ष 
आभायमान हो रहा है और उसकी कलियां राम-रस (ईदवरत्व अथवा 
आत्मतत्व) से भरी हुई हें जिनका रस बुद्धिरूपी म्रमर पान करता हुआ 
छोकानन्द को अनुभूति में मग्न रहता है। 
इस छोकातन्द-पीयूष को पाने के लिए हमारा बुद्धि-अमर केवल 
शाब्दिक छाल पर भिनभिना कर नहीं रह जाता। वह छाल पर थोड़े समय 
तक मंडराता हुआ उसके मुख्य शब्द स्थानों को ढूंढ़ता, और फिर उनके 
हृदय-स्थलों में प्रवेश कर वहां तुलसी के भाव-रस को प्राप्त करने का 
प्रयास करता है। यदि उसे वहां कोई प्राचीन या शास्त्रीय शब्द या भाषा 
मिलती है तो उसके मूलार्थ को जाने बिना उसे सन्‍्तोष नहीं होता। वह 
समझता है कि तत्वज्ञ प्राचीन तथा शास्त्रीय शब्दों वा गाथा का प्रयोग 
करते समय उनके मूलार्थों पर अवश्य ध्यान रखते हैँ। इसलिये तुलसी- 
साहित्य को पढ़ते समय यदि उक्त बात पर दृष्टि न रखी जाय तो पाठक 
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को वह घर्म-पधान व्यावहारिक लोकानन्द नहीं मिल सकता जो तुरुसी-काव्य 
की मंजरी-मंजरी में भरा है। तुलसी का यह घंर्म-कर्म-्प्रधान ल्मेफाडन्द. 
अलंकारादिं से युक्त उस लोकानन्द से भिन्न है जो हमें आक्षरुक छाल पर 
मिला करता है। दृष्टीन्तसवरूप कवितावली के उन अन्तिम कवित्तों को 
ले लीजिये जिनमें काशी ओर शिव का वर्णन किया गया है ।"' जहाँ तक हमें 
ज्ञात है, किसी टीकाकार-आलोचक या अनुसन्धानवर्ता ने यह ध्यान नहीं 
दिया कि वह कौन-सी काझी वा छ्षिव हें, जिनके विषय में तुलसीदास जो ने 
लिखा है। सभी ते अपना ध्यान वर्तमान काशी वामक स्थान विश्लेष से 
सीमित कर लिया है, क्योंकि तुलसी वहां अस्सी घाट पर रहते थे ओर वहीं 
पर उनका देहान्त हुआ बताया जाता हू, तथा यह भी ऐतिहासिक तथ्य 
कहा जाता है कि वहां एक नई प्रकार की बीमारी रूम्बे काल तक चलती 
रही थी, जिसे तुलसी ने 'महामारी' कहा है। 'परहमारी', पंचकोस', 'बारा- 
मसी' आदि जैसे कुछ दाब्दों को तथा कुछ पौराणिक अनुषंगों (ए०टि- 
८०००४) को देखकर विद्वानों ने यह निदान निकाल लिया कि 
तुलसी ने जो कुछ कहा है वह इसी काझी नगर के विषय में कहा है, और जो 
बैदनाएँ, वन्दनाएँ आदि उन कवित्तों में तुलसी ने प्रकट कीः हें वे सब उसमें 
फैली हुई उक्त बीमारी की प्रतिक्रिया रूप हें। इस प्रकार का अर्थ, 
हमारी समझ में, तुलसी के ययार्थ भाव को धूस्र के समान फैलकर ढॉफे 
देता है। तुलसी कुछ ऐसे पागल या मूल तो थे नहीं कि वे मानव कृत 
चूना-ईट'के मन्दिर में स्थापित छिला-मू्ति या पत्थर-लकड़ी के मकानों 
में बसे हुए जीव-जन्तुओं को देखकर उनके प्रति यह कहने छगते--. 
“अर्थ धर्म काम मोक्ष बसत विलोकनि में , 
कासी करासाति जोगी ज़ागत मरद की।”१ 
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८ अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष वाली करामात किसकी है? जाग्रत मर॒द जोगो 
को; अर्थात्‌ दूस|योगी की जो लोक में मर्द होकर ध॒मम-कर्म करता, रहे। इस 
करामात्त को क्या कहते हैं ? काण्ी; अर्थात्‌ यह छोक या सृष्टि जिसमें 
हर बलिष्ठ कमंयोगी को उक्त चारों पदार्थ धार्ला लोकानन्द प्राप्त हो 
सकता है। 

काशी यदि सृष्धि की प्रतीक न होती तो तुलसी यह बार-बार क्‍यों 
कहते ? न्‍ 
“प्ंगल की रासि, परमारथ को खानि, जानि, 
बिरचि बनाई विधि, केसव बसाई हे ॥/४० 
अथवा-- ४ 
“ब्रिरचि बिटंत्ि की, बसति बिस्वनाथ की जो, 
प्रानहूँ तें प्यारो पुरी केसब कृपाल की॥” 


उक्त कथनों से स्पष्टतः विदित होता है कि तुलसी ने जिस काशी का 
उल्लेख किया है वह हमारी परिचित यह सूष्टि ही है--सृष्टि के अनेक 
पर्यायवाची नामों में से काशी भी एक नाम है। चूंकि उस नाम का एक नगर 
किसी ते किसी समय बसा दिया ओर उसके समीपस्थ एक पंचकोसी परि- 
क्रमा बना छी तो उसे देखकर भ्रम में पड़ जाना विद्वानों को शोभा नहीं देता । 
ब्रदि 'काश्यी' शब्द से तुलसी का अश्निप्राय काशी नगर का होता तो वे उसका 
सम्बन्ध केशव, विरंचि और विश्वनाथ अर्थात्‌ विष्णु, ब्रह्मा और महेश से 
ते जोड़ते। ये त़ीतों स्वंशक्तिमान परमात्मा की: ब्रिभावात्मक क्रियाएँ 
है, जो बहुधा त्रिदेव कहे जाते हैं। केशव का अर्थ टीकाकार विष्णु कहते हें। 
परन्तु हमारी समझ में यह अर्थ उपयुक्त नहीं है। केशव आदि-स्व॒रूप भग- 
वान्‌ का नाम हैं । इस आदि-शक्ति में जो विविध रूपों में प्रकट होने का 
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स्वाभाविक गुण है वही तुलसी ने “ज्योति रूप लिंग मई, अग्नि लिग 
मई” कहकर बंतांया है। वही भाव कृष्ण भगकन्‌ ने इंस तरह द्र्शाया है-+ 
अंशवो ये प्रकाशन्ते मम ते केशसंज्ञिता « 
सर्वज्ञा: केशब॑ तस्मास्प्राहुर्या' हिज सत्तमाशा ४ « 

अर्थात्‌ जो मेरे प्रकाशशील अंश हैं वे ही केश, कहाते हैं। इसीलिए 
बे जो द्िजों अर्थ[त्‌ विद्वानों में श्रेष्ठ-सर्वज हें, मुझको केशव कुड्ते हें.। 

अतंएव यह सिद्ध होता है कि जो श्रेष्ठ ज्ञानी हैं बे आदि-स्वछृप केशव 
और देवात्मक विष्णु को भेद दृष्टि से देखते हें। यह केशव वैसां ही दचर्यक 
समझ्िएं जैसा हम पूर्व में तुलसी के 'हरि' शब्द को प्रसंगानुसार आदि रूप 
और विष्णु रूप द्विभाववात्री बता आये हैं। 

इस आदिस्वरूप केशव ने कल्पना की कि एक ऐसी पुरी (सृष्टि) 
असाई जावे, जिसमें उसके वासियों को सुख-समृद्धि अर्थात्‌: छोकानन्द की 
सभी सामग्रियां पर्याप्त रूप से प्राप्त हो सकें, इसलिए उन्होंने उसका तदर्थी 
नाम भी काशी रखा। अतएव उनकी इच्छा अनुकूल, उनके इंजीनियर 
अह्या ने उसका तिर्माण कर दिया। निर्माण होने पर उन्होंने उस पर एक 
ऐसा सर्वत्यागी कर्मग्रोगी गवर्नर नियुक्त किया कि जिसके आचरणों के 
अनुकूल चलने से उसकी समस्त प्रजा छोकानन्द की अनुभूति करती रहे 
ओर परिणामत: उसका काछी नाम कलूंकित न होने पावे । इसी काशी और 
इसी विश्वनाथ (द्विव) का वर्णन तुलसी ते किया हे, और यह बताया 
है कि जो कलिकाल के चक्कर में पड़कर इस काशीनाथ का पदानुगामी * 
बनकर नहीं बर्तता उस पर वह गवरनेर मंर्यादावश अपना रोष प्रकट कर 
उसे महामारी आदि व्याधियों से पीड़ित करता हैं---'संकर सरोष महामारी 
ही तें जानियत।” 
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सारांश यह है कि उक्त कवित्तों में जिस काशी जोर शिव का वर्शंतत 
आया है उसके द्वारा तुलसी ने कलिकाल-वश सन्मार्गच्युत सृष्टि की समस्त 
प्रजा के दुःखों का चित्र खींचा है, न कि केवल काज्षी-शहर की प्रजा के दुःखों 
का। हो सकता है कि उस ससय काशी-शहर पीड़ित हैँ। और उसी से प्रमावित 
होकर तुलसी ते उक्त कवित्त एकबारगी अथवा स्फुटित रूप से लिखे हों, 
परन्तु फिर भी उन्होंने उस बहाने सर्वसामान्य परिस्थितियों पर ही प्रकाश 
डाला है जैसी कि गीताकार व्यास जी ने कौरव-पांडव-युद्ध'के बहाने मानव- 
जीवन की एक सजीव रेखा गीता में खींच डाली है। तभी तो तुलसी ने 
उस प्रसंग का अन्त उन बातों को कहकर किया है जो न केवल 
काशी-शहर के मानवों पर वरन्‌ सार्वभौम मानव-जगत्‌ पर घटित 
होती द्ै-- 
“आश्रम बरन कलि-विवस . विकल भए, 
तिज तिज मरजाद सोटरीं सो डार वी। 
संकर सरोष महामारि हो तें जानियत, 
साहिब सरोष दुतो दिव-दिन दार दी॥ 
नारिनर आरत पुकारत, सुने न कोऊ, 
काहू देवतनि मिलि मोटो सूंठि मारदी। 
“तुलसी” सभोत-पाल सुमिरे कृपाल्‌ राम, द् 
समय सु कदता सराहि सनकार दो॥” 


क्या करे वह 'काल-कूट' अर्थात्‌ काल तक को पी जाने वाला 'कालनाथ 
कोतवाल', और क्या करें उसके अमित अनूप गनप से सभासद' !! 
'कुचालि कलिकाल की कुरीति' के सामने न तो उनकी बुद्धि हीं काम करती 
है और न उनकी 'दंडकारि-दंडपानि' वाली नीति ! ! इसलिए वह 'सभीत॑- 
पाल! (ए८करपिा ४०४०८०००7) शंकर घबड़ाया हुआ अपने स्वामी 
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राम का स्मरण कर उनकी करुणा के लिये उनके पास जाकर पुकार लगाता 
है ।+ यह सब क्यों ? इसलिए कि नीच नर-नारी पंचेन्द्रियोंक़ा सदुपयोग 
करते ही नहीं। यदि उनका सदुपयोग किया जाय तो उनके ,द्वारा स्वार्थ 
और परार्थ अथवा लोक और परलोक दोनों सघ सकते हैं, क्योंकि वे ही 
पतन से उन्य करने वाले पुण्य कोष हैं, जेसा निम्न कवित्त में दर्शाया 
गया है-- 


नी 
“बच कोस पुन्य कोस, स्वारय परारथ को, 


जानि आप आपने सुपास बास दियों हे। 
नीच नर नारित संभारि सके आदर, 
लहत फल कादर विचारि जो न कियो है॥ 
बारो वरानस्ती बिन कहे चक्रपाति चक्र, . 
मानि हित हानि सो मुरारि मन भियो है। 
रोष में भरोसो एक, आसुतोष क्हि जात, 
बिकल बिलोकि लोक कालकूट पियो है॥४ 
काशी और शिव के बहाने तुलसी ने छोक दशा का ही चित्र खींचा 
हूँ। इस हमारे मन्तव्य की पुष्टि तुलसी स्वयं उक्त 'विकल विलोकि लोक! 
पद से कर देते हूँ। शब्दार्थी लोग उसी से वरुणा नदी तक काशी की पांच- 
क्ोस की लम्बी परिक्रमा को पंचरकोस' कहते हूँ। परन्तु हमारी दृष्टि में 
वह पंचज्ञननेन्द्रियों को द्योतक है। इसी तरह “वरानसी' भी हमारी अल्प- 
मतिद्वारा-निर्णीत 'काशौ” की पर्यायवाचरी हे, न कि बहुमताश्नित काशी-* 
नगर की। 'वर' संस्कृत में पुलिग संज्ञा हें। उसका बहुवचन कर्मकारक 
धवरान्‌' होता हे । चूँकि वर' के माने 'श्रेष्ठ' अथवा 'मनोरथ-सिद्धि' होता है, 





३. कवितावलो उ० कां० १७१ 


शै४,+ » ४ “१७२ (वारी5-जलादी; सन भियो 
है 55 मत में डरे या संकोच हुआ) । 


ड्प्ड ऋन्‍्तिकारी तुलसी 


इसलिए :विरातू* के माने हुआ “श्रेष्ठताओं' जबवा मततोरथ-सिद्धियों 
के/लिये। सुस्ति' संस्कृत में अस' घातु का मध्यम पुरुष एकवचन का-रूप 
है। चूंकि ज़िसू' धातु: के माते 'होंना' (६० ७८) होता है, इसलिए 'असि' 
के माने हुआ तू है । अतएवं वरान्‌+ असित-वरानंसि का अर्थ हुआ तू 
श्रेष्ठताओं या मतोरथ-सिद्धियों के लिए है। यह तू” सर्वनाम सृष्टि के लिए 
कहा है। इस तरह वरानसि, जो कालान्तर से विक्ृत हों वरानसी वारानसी, 
वराणसी या ५एराणसी कहाया, उस सृष्टि का प्रतीक हूं जी छोकानन्द देने 
वाली हो। यही व्याख्या हमने 'काशी' की की हँ। मानव सृष्टि की दृष्टि 
से यह 'बरानसी' अर्थात्‌ लोकानन्द देनेवाली सृष्टि उसकी संयमित इन्द्रियां 
ही हूँ। हमारे पूर्व परिचित त्यारमूति लोक-पथ-प्रदर्शक शिव जी इनके 
अनिवायं महत्त्व को भली भांति जानते हैं। परन्तु कुछ लोग त्याग या संयम 
प्राप्त करने के लोभ में अपनी जड़तावश उन इन्द्रियों को नष्ट कर डालते 
हैं। यह विधि अनुचित और अशास्त्रीय हे क्योंकि उससे मत में विषय-रस 
का उभरता तो बन्द होता ही नहीं। इसलिए शिव को ऐसे विकास-बाघक 
जड़कृत्य पसन्द नहीं, कोई विद्वान्‌ वा पंडित भले ही क्यों न उन्हें करे। 
यही भाव-रस-हमारा बुद्धि म्रमर तुलसी की उक्त पौराणिक भाषा में अव- 
लौकन कर रहा हे जो उक्त कवित्त की इन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है-+ 
वारो वरातसो, विन कहे चक्रपानि चक्र, 
सानि हित हानि सो मुरारि मन भियों है । 

गाथा यों हे कि “एक समय काशी में एक “मिथ्या वासुदेव” नामक 
राजा ने द्वारका पर चढ़ाई की। कृष्ण ने सुदर्शनचक्र छोड़ा। चक्र ने उस 
राजा को परास्त कर काशी को भी जला डाला। उस समय श्रीकृष्ण ने 
शंकर से माफी मांगी थी कि चक्र ते बिना मेरी आज्ञा के ही तुम्हारी पुरी 
जला दी हूं, अतः मुझे क्षमा कीजिए।'"* 





४५५. 'दोन' और “मिश्र कृत सदोक कवितावली पुृ० १९०: 
नोठ---भागबत में लिखित गाथा और इसमें कुछ भिन्नताएँ हैं। परन्तु 


तुलसी की ऋान्ति के परिणाम और निष्कर्ष. ४५४. 


झस गाधा में 'मिथ्या वासुदेव' मिथ्यानन्द का, 'चक्र' अज्ञताशा जड़ता 
का, तथा 'काश्ी' सत्यानन्द' देने वाली इन्द्रियों का प्रतीक हे ॥ तात्पयं यह 
है कि यदि इच्द्रिय-विषय सुख को समाप्त कर देने के अमिप्राय से सत्या- 
नन्द-प्रद इन्द्रियों ही को जला डाले अथवा नष्ट-म्रष्ट कर दे तो वह बिना 
विवेक के उक्त चक्र के समान ही होता है। 

यह हूं छोक व्यवहारात्मक सत्यानन्द की दृष्टि से तुलसी के साहित्य 
का परिणाम-कारूणिक भगवान्‌ राम के आश्रित रहकर त्यकुछु/थ्वा अनासक्‍्त 
भाव से पुण्यकोंषीय पंचेन्द्रियों द्वारा, पौर्षेय छोकातन्द अबवा मानवता 
प्राप्ति के हेतु, मानव मात्र के समक्ष, धर्म से सम्पुटित कर्म-मार्ग का जिसे 
भक्ति भी कहते हूं, प्रत्यक्षीकरण करके छोड़ जाना। 





उन भिन्नताओं में वर्तमान प्रसंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । भिन्नताओं 
के लिए देखिए लेखक को पुस्तक “कृष्ण और गांधी की अहिसा” 
(किताब महल, प्रयाग) पृ० ३३। 

















